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महात्मा गांधी की सेवा में 


पूज्य बाप / 

विश्व-संघ या विशव-राज्य की योजनाएँ आज हर विचारक 
और हर नीतिज्ञ की जवान पर हैं। स्थाई विश्व-शान्ति के लिए 
इस तरह के किसी न किसी संयठन की जरूरत सब महसूस कर 
रहे हैं। किन्तु कोई भी स्थाई विश्व-संध केवल मनुप्य मात्र की 
परावरी, मनुष्य मात्र के वन्‍्धुत्त, प्रेस और अ्रहिंत्रा के सहारे ही 
कायम हो सकता है । आज दुनिया में इन सत्य-सिद्धान्तों के आप 
सब से बड़े श्रतीक हैं । इसलिए यह छोटी सी पुस्तक स्नेह, नग्नता, 
और आदर के साथ आप के कर कमरों में समर्पित की जा रही है । 


सुन्दरलाल 
भगवानदास केला 


निवेदन 

इस समय के संसार की एक खास समस्या पर बहुत नम्नता के 
साथ हम यह छोटी सी पुस्तक प्रकाशित कर रहे हैं। यह पुस्तक अपने 
महान विष्रय की भूमिका सी ही है| कागज़ और प्रेस की आजकल की 
कठिनाइयों में, भारतीय ग्न्थमाला जैसी मामूली हैसियत- की संस्था 
के लिये, इसे भी छुपा सकना ग्नीमत हैँ। हमारा उद्देश्य केवल 
इतना ही है कि देश के विचारशील लोग इस विष्रय. की ओर ध्यान 
देने की कृपा करें | 

इक्कीस वर्ष पहले की बात है। श्री० भाई (श्र संन्‍्यासी ) 
भवानीदयाल जी के सम्पादन में दक्षिण अम्रीका से निकलने वाले 
#४ नदी” के ता० २७ जुलाई १६२३ के 'शष्ट्रीय अंक? में हमने एक 
लेख लिखा था-- 'सावभौम साम्राज्य! । उस लेख में “क्या इस समस्त 
भूभंडल पर कभी एक साम्राज्य होगा ??, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए 
हमने अपनी आशावादिता इन शब्दों में प्रक८ की थी--“हाँ, आशा 
है । जिस इतिहास में विविध राष्ट्रों के जीवन मरण का इत्तान्त लिखा 
है, उसी में विवेकी पाठकों को सावमीम साम्राज्य की श्राशा मिल 
जायगी। इतिहास फिर पढ़िये, और इस दृष्टि से पढ़िये कि विविध 
साम्राज्यों का हास और पतन क्यों हुआ, उन कारणों को खोज निका- 
लिये | पुष्टि के सिद्धांत निश्चित कीजिये | उनका पालन होने पर, स्वार्थ 
की नींच हटा कर अपने पराये, काले गोरे, स्वामी और दास का 
भेद दूर करके परमार्थ की नींव पर सनुष्य-जाति का सा्वमौम साम्राज्य 
अवश्य बन सकेगा ।?? 

उस लेख के अंत में हमने कहा था--“यह स्वर्गीय भावों वाला 
साम्राज्य कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसकी शासन-प्रणाली कैसी होगी; 
उसमें भौतिक सम्यता कितनी कम, और आध्यात्मिक सम्यता कितनी 


रन महान परनों पर फिर ८ होगा । यह स्मरण रह 
मनुष्यों की कई पीड़ियाँ उसका . उद्योग करें, कवि उसके 


पम्बन्ध में काव्य रचना करें, गवेये उसका गान करें, लेखक उसके लिये 
लेख लिखें, और हाँ, स्वप्न देखने वाले उतका स्तम्म भी देखें । परमात्मा 
की कषा से, मनुष्यों के संगठन सम्बन्धी इस उच्च अमिलापा की पूर्ति 
ग्रवश्य होगी। ज्ञो आज विचार है, कल कार्य में परिणत हो जायगा | 
जो अ्रव सूक्त्म है, भविष्य में स्यूल रूप धारण कर सब को दर्शन देगा, 
और सब का हित साधन करेगा |? 
' .. ऊपर की पंक्तियों भें सावंभौम साम्राज्य के सम्बन्ध में कुद्द 
व्यौरेवार विचार करने को व्रत कही गयी थी ध्यान रखते 
पर भी जब हमें उसके लिए समय मिलता दिखायी न दिया 
हमने दूसरे मित्रों से उह काम कराना चाहा। पर उन्हें 
भी, जैसी चाहिए थी, सुवधा ने हुई । हमें समय समय पर इस काम का 
याद आतो रही। सन्‌ १६४० में साप्रान्य, और उनका पतन! 


2 


संसार के साम्राज्य-सूजधारों ने अपनी स्वायंपरता, हिन्या और 
नवरदस्ती का जहां पहां ऐसा नंगा नाच दिखाया क्रि लोगों में 
साम्राज्य? शब्द के प्रति ही रण बढ़ने लगी, यहाँ तक क्रि साम्राम्यों 
ऊ कुछ कर्ताधर्ता तक अपने आपको जम्नाज्यवादी? कहने में संकोच 
करने लगे, वे अपने _म्राज्यों को स्वतंत्र राष्ट्रों का समूह”, 'राष््र-मंडलः 
भा कामनवेल्थः आदि फहने लगे। ऐसी हालत में, अपना भाव प्रकट 
करने के लिए #में अपनी उस्तक का नाम सा्वमीस साम्राज्य रखना 
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ठीक न जचा। हमने “िश्व-राज्यः नाम का विचार किया। 
पर कुछ मित्रों ने कहा कि विश्वन्राज्य से भी शायद कुछ पाठकों के 
मेन में ऐसी ही धारणा हो, जैसी सार्बमीम साम्राज्य से, यानी कोई 
एक बड़ा और मज़बूत राज्य अ्रपनी ताक़त के ज़ोर से दूसरे सब राज्यों 
को अपने अधीन करले, और इस तरह संसार भर में अपनी हकूमत 
चलावे । यह ख्याल मन में थाने पर हमने पुस्तक का नाम 'विश्व- 
राज्य” रखना भी ठीक न समझा | असल में संसार भर में जिस एक 
राज्य के होने की हम कल्पना करते हैं, उसकी शासनपद्धति संघ यानी 
फेडरेशन के रूप में ही होगी। उसमें दुनिया के सब देश, सब राज्य 
बरावरी के नाते से मिलेंगे । उसकी तरफ प्रगति हो रही है, चाहे उसकी 
रफ़्तार कितनी ही धीमी हो, और चाहे उसमें कितनी ही बाधाएँ 
क्यों .न हों। इस बात को साफ करने के लिए 'इस पुस्तक का नाम 
'विश्व-संघ की ओर” रखना ही ठीक समझा गया। पुस्तक के 
अन्दर कहीं कहीं 'विश्व-राज्य” शब्द का भी उपयोग किया ग्रया 
है.। दोनों शब्दों से, हमारा मतलब एक ही है। 

« समय समय पर इस विपय का जो साहित्य हमारे सामने आया, 
उसे हमने पढ़ा, और उसकी ज़रूरी बातें नोट कीं। इस तरह की 
सामग्री में हमें प्रसिद्ध विद्वान लाला हरदयाल जी की 'हिन्द्स फ़ार 
सेल्फ कलूचरः नाम की अंगरेज़ी पुस्तक के आखिरी तीन अध्याय 
बहुत अच्छे और उपयोगी मालूम हुए | इन अध्यायों के -आवश्यक 
अंश नोट कर लिये गये | इस सब सामग्री का उपयोग करके पिछुले वर्ष 
(१६४३ ) एक छोटी सी पुस्तक तैयार करने का निश्चय किया गया । 

इसी समय हमारे सौभाग्य से हमारे चिर परिचित, हमारे 
साहित्य-कार्य को सराहने वाले और हमारी दो पुस्तकों--“अपराध 
चिकित्सा,, और 'साम्राज्य श्लोर उनका पतन” के भूमिका-लेखक 
श्रद्धेय श्री पंडित सुन्दरलाल जी जेल से छूटे | आप जेल में सख्त बीमार 
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रहे थे और बामारा हां के कारण, उसी हालत में आप होड़े ग्ये थे | 
बार थार आपका सेहत कुछ सुबर्ख, तब आप से इस पतस्तक का चचा 
की गयी, ओर इस विषय में विचार-विनिमय किया जाने लगा। 
यह काम बहुत डरते डरते किया गया; डर इस बात का था कि 
पंडित जी का स्वास्थ्य अभी काफ़ी -छुघरा नहीं था, और अंदेशा 
था कि कहीं दिमागी काम का कुछ खराब असर न पढड़े। लेकिन 
पंडित जी को इस विपय से बहुत प्रेम था | जहाँ तक आपका शरीर 
सहन कर सका, आपने इस पुस्तक के लिए, समय दिया | ऐसा करने में 
आपने एक हद तक अपने स्वास्थ्य की जोखम भी उठाई। आपके, 
प्रेमपूर्०णं सहयोग और सच्ची लगन का ही यह फल है कि यह 
पुस्तक इस रूप में तैयार हो सकी | 

जिस विपय पर हमने इक्कीस वर्ष पहले कुछ लिखने का विचार 
किया था, उस पर अब - हिन्दी संसार के एक सुप्रसिद्ध महानुभाव की 
बहुमूल्य सहायता से, प्रकाश डालने का साहस किया है। अ्रपनी कमी 
और त्रटियों के लिये हम क्षमा चाहते हैं। हमारा नम्न निवेदन है कि 
मानव हित की दृष्टि से यह विषय इतना महत्वपूर्ण और उपयोगी है कि 
इस पर भारतवर्ष की ही नहीं, संसार की सभी भाषाओ्रों में बहुत सा 
साहित्य तैयार किये जाने की ज़रूरत है। हमें आशा दे, दूसरे योग्य, 
विद्वान और सद्ददय लेखक इस ओर ध्यान देंगे ओर सत्‌ सह्ित्व के 
प्रेमी उन्हें पूरा पूरा प्रोत्साहन देंगे । 

विनीत 
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पहला खंड 
अब तक की यात्रा 





पहला अध्याय 
विषय प्रवेश 


मेरा हृदय भूत काल में है, शरीर वर्तमान काल में है, और मेरी 
आत्मा भविष्य में है | “ --एक दार्शनिक 

विश्व राज्य, विश्व-संघ, विश्व-वंधुत्व और विश्व-शान्ति की 
बातें लोगों को निरी कपोल कल्पना मालूम होती हैं। इस पीढ़ी 
के आदमी एक नहीं, दो महायुद्धों को देख चुके हैं । आदमी की 
बुद्धि, शक्ति, धन और समय सव का उपयोग हिंसक और नाश- 
कारी कामों में हो रहा है | हम अपने भाई वन्धु और मित्रों की 
मौत की खबरें सुन रहे हैं, और अपने भोजन वस्र तक के 
अभाव का अनुभव कर रहे हैं | हजारों साल के घोर परिश्रम से 
वसाये हुए सुन्दर नगर, वाग, पुल और घाट वात की वात में 
श्मशान बन रहे हैं। दिन भर की मुसीवर्तें केल कर जब हम 
रात को आराम करने जाते हैं, तव॒ भी मन को शान्ति नहीं 
मिलती । कौन जाने, सवेरे का समाचारपत्र क्या खबर लाणगा; 
कल क्या होने वाला है, और अगर युद्ध वन्‍्द ही हो गया, तो 
भी कौन आनन्द की वर्षा होने वाली है ! यह महायुद्ध इतने बड़े 
पैमाने पर हुआ है, तो इस की परछांई भी लस्वी ही होने वाली 


हि :  विश्-संघ की ओर 


हैं; न जाने कितने वर्ष तक हमारा जीवन इसके असर में रहे । 
आर, कहीं ऐसां न हो कि फिर अगले महायुद्ध की तैयारी होने 
लगे, फिर यही विश्वंस चक्र, फिर यही आसरी लीला ! इस तरह 
लोगों को न दिन चेन, न रात चेन । वीते कल के, दख को हम 
भूले नहीं, आज़ का दुख हमारे सामने हैं, और आने वाला कल 
भी अपनी नई नई चिन्ताओं का दृश्य उपस्थित कर रहा है। ऐसी 
हालत सें हमारा. विश्व-संध कोरा आदशवाद समभा जाय तो कोई 
आश्चर्य नहीं । किन्तु अगले .प्रष्ठों को पढ़ने से यह साफ हो 
जायगा कि हम इसे कोरी कल्पना या आदशवाद नहीं समभते । 
हम विश्व-संघ को, यानी संसार के सव राज्यों के आपस में 
मिलजुल कर शासन करने को, मानव समाज की अब तक की 
. प्रगति का स्वाभाविक, तकसंगत और अनिवाये परिशाम मानते 
: हैं। परन्तु थोडी देर के लिये मान लो कि यह केवल एक कल्पना 
, या सप्र ही है, तो भी कया हज है! क्या कल्पनाओं और स्वर्षों 
* का मानव जीवन में कोई मूल्य नहीं है ! 

इसमसन ने कहा है कि “कल्पना शक्ति के विना मानव समाज 
नष्ट हो जाता हैं ।! दनियां का हर वडा काम पहले कल्पना के 
रूप सें ही जन्म लेता हैँ। आज दिनसमुद्र पर भारो-भारो जहाज 
तैरते हुए जाते हैं, इस की पहले कल्पना ही तो हुई थी। भाफ 
के जोर से चलने वाली रेल ओर मशीनें हज़ारों लाखों घोडों को 
ताकत से कास करती हैं, यह वात एक दिन केवल कल्पना हा 
ही तो थी | आदमी हवाई जहाज में बैठ कर पक्षियों की तरह . 
उड रहा है, इसकी भी तो पहले कल्पना ही की गयी थी। 
रेगिस्तान में पानी की नहर वहेगी, गरम जलवायु वाले स्थानों में 
सर्द मुल्कों को चीजें पैदा होगी, आदमी हज़ार माल दूर का 
चीज़ देखने का चंत्र बनायेगा, ये सत्र वारते पहले पहल 


'विपय ग्रवेश ३ 


कल्पना के संसार में ही थी। हजारों मील का समाचार 
वेतार के तार से हमें मिनटों सें मिल जञायगा; नढी, पहाड 
. आर समझुद्रों से परे दूर देशों के आदर्मियों की आपस में 
इस तरह वातचीत हो सकेगी, जैसे दो आमने सामने 
खड़े हुए आदमियों की होती है । जिस आदसी को हमारी आंखे 
देख नहीं पाती, उसका चित्र हमारे सामने आ जायगा, किसी 
भी प्राणी के शरीर के भीतर के अंगों की हालत हमें मालूम हो 
जायगी और हम उसी विना पर उसकी चिकित्सा कर सकेंगे-- 
ये सभी वातें किसी न फिसो समय कल्पना. रूप में रह चुकी हैं । 


आर, 


कहाँ तक गिनांवें, पाठक तनिक विचार करें, तो, इसी तरह के 
जितने चाहें, उतने उदाहरण ले सकते है । आज़ दिन विश्व में 
जितनी मानवी क्रियाएँ हो रही हैं, वेकभी न होने पाती अगर कुछ 
लोगू अपने मन में उनका चित्र न बनाते | उनकी कल्पनाओं ने 
ही संसार में कुछ का कुछ कर डाला है। जिन , महानुभावों 
ने पहले पहल किसी महान विषय की कल्पना की, उन्हें पागल 
ओर शेखचिल्ली आदि की उपाधि सिली, परन्तु इतिहास गवाह 
है कि मानव समाज उन पागलों या शेखचिल्लियों का कितना 
ऋणणी है । 

यह ठीक है कि कुछ कल्पनाओं या विचारों के अमल में 
' आने के लिये वहुत समय लगता है। किसी को कुछ दिन या 
महीने लगते हैं तो किसी को सैकडों या हज़ारों साल लग जाते 
हैं। परन्तु इससे कया ! मानव समाज की आयु करोड़ों वर्ष की 
है और यह समाज अभी अनिश्चित काल तक रहने वाला है। 
इस लम्बे समय में हज़ार दो हज़ार वर्ष भी किस गिनती में हैं । 
निदान, कल्पना या विचार का वडा महत्व है, साधारण मनुष्य 
इसे जल्दी नहीं समझ पाता । स्वामी विवेकानन्द ने कहा है-- 


४... विश्वनसंध की ओर 
जाकर रहने लगेंगे तो भी 
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“अगर आप पहाड़ क्रीगुफा में ज 
आपकी .विचार-धारा पव॑त के परक्चोंटे को सेदकर बाहर निकल 
आवेगी | सम्भव है, वह धारा सैकडों व्यय तक कोई आश्रय न 
'पाकर सूक्ष्म ओर अच्छरूप से संसार में घमती रहे, लेकिन एक 
न एक दिन वह किसी मस्तिप्क का आल्रच लेगी ही। ठय 
उस विचार-धारा के अनुसार काम झुरू हागा। निष्कपटता, 
पवित्र विचार ओर छुद्ध भावना इन से असोम बल 
होता हैं |” 

इसलिये यदि विश्व-संघ की चर्चा ओर इस विपय के आन्दोलन 
को कुछ सलन, जो अपने आपको व्यवहार-कुशल सममते हैं, 
कल्पना था स्वप्न सानते है, ओर “अव्यावहारिकः कहते हैं तो 
इससे विश्व-संघ में श्रद्धा रखने वालों ओर उसके विनम्र सेवकों 
को न तो अग्रसन्न होने की ज़रूरत है, ओर न निराश होने क्री । 
किसी भी नयी चीज़ के लिए आन्दोलन करने वालों को ऐसी 
वातों के लिए सदा तैयार रहना चाहिये। वे यह जानते हैं कि 
“इस तरह के सभी आन्दोलनों को जिनसे हमारा सम्बन्ध है, 
अपने लक्ष्य तक पहुँचने से पहले कई हालतों में से होकर गुजरना 

पडता है । पहली हालत उपहास का हूं । उसक वाद आन्दोलन 
की गति के साथ साथ निन्‍्द्रा की हालत आती है। इसके बाद 
प्राय: किसी अंश में स्वीकृति ओर उद्देश्यों के प्रति गलतफहमी 
की हालत आती है | इसके साथ साथ चेतावनियाँ दी जाती हैं 
कि अंबेरे में लम्बी लन्‍्त्री कद्दान न मारी जायें। आखिरी हालत 
आन्दोलन के अधिकाँश रूप में स््रीकृति की हैं। और, तन 
आश्रय प्रकट किया जाता हैँ कि वह आन्दोलन पहले क्यों नहीं 
स्वीकार किया गया। थे भिन्न भिन्न स्थितियाँ एक दूसरे के साथ 
मिली हुई, चलती हैं, पर पहली और आखिरी ह्वालत में बहुत 
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धर विश्व-संघ की ओर 


कर सकेंगे । जा वात आज मुट्ठी भर लोगों के ध्यान में है, वह 
अधिकाधिक जनता के सामने आयेगी, पहले सैकड़ों या हज़ार 
'ओर पीछ लाखों ओर करोाड़ें आदमियों की सहानुभति प्राप्त 
करेंगी, उनके सहयाग से उसका आसन्द्रेलन अधिकाधिक 
व्यापक और विस्तृत होगा, ओर अन्त में उसका लक्ष्य पूण 
हागा | 
| तक हमने इस वात पर विचार किया हैं कि यदि 
विश्व-संघ केवल कल्पना का ही विपय हो तो भी “सका तर विवेचन 
आर सनन करने की वहत ज़रूरत है| परन्त वास्तव में विश्व- 
संव तकसिद्ध और सानवसमाज की प्रगति का अनिवार्य 
परिणाम हैं | मनुष्य शुरू से ही समाज-प्र मी है, उसे दसरों के 
साथ मिलकर रहने की आदत है । वह परिवार में रहा, उसने 
क़वीले और जातपिय बनायी, गाँव और शहर वसाये । उस ज्ञमान 
की जरूरतों के पूरा करने के लिए उसने नगर-राज्यों से काम 
लिया | वह ओर आगे वर्ना: राष्ट्रराज्यों तक पहुँचा। उससे 
आगे कइई-कई राष्ट्रों का सिलाकर उसने आखिर संघनराज्यों 
ओर साम्राज्यों का प्रयोग किया | इस- समय मानव, संगठन के थे 
सव नमूने मोजूद हैं| पर मनुष्य अपनी हालत से संतुष्ट नहीं हैं । 
वह अनुसवकरता हैँ कि उसकी यह लम्बी यात्रा अभी कुछ 
वाक्ती हैं, उसका गंतव्य स्थान, उसकी मंज़िलेमक्रसूद दर हैँ, और 
उस तक पहुँचे विना अमीप्ठट सिद्ध न होया। उसका लक्ष्य 
विश्व-संघ है । इन वातों पर आगे के अध्यावों में खुलासा 
विचार होगा । हि हे 
मानव समाज का आगे का संगठन विश्व-संध के रूप मे 
हाना चाहिए। और, हमारा निश्चित मत और इृड़ विश्वास हैं 


विश्व-संघ की ओर 


. 


दूसरे खंड में उन वाधाओं के बारे में लिखा जायगा जो उस की 
भावी प्रगति सें इस समय मौजूद हैं; और जिनको जान लेना. 
ओर हटाने की कोशिश करना, हमारा कतेव्य है | अन्त में तीसरे 
खंड में यह विचगर किया जायगा कि हमारा लक्ष्य विश्व-संघ 
क्या है, उसकी स्थापना का आधार क्‍या होगा, उसकी 
संस्कृति, अथ-नीति, शासन-नीति आदि केसी होगी, उस में 
' शान्ति का उपभोग केसे किया जायगा, पाशविक हिन्सा का 
परित्याग कर, .क्रिस तरह मनुष्य मानवोचित अहिन्सा का 
व्यवहार करेगा | ऐसे विश्व-संघ का निमाण पहल हम अपने 
हृदय ओर अन्तःकरुण में ही करें। इसके लिए कुछ चुने हुए 
राजनीतिज्ञों या कृूटनीतिज्ञों की ज़रूरत न होगी, यह कार्य 
सुमे, आप को, हर एक व्यक्ति को अपनी-अपनी बुद्धि और 
शक्ति के अनुसार करना हैं, ओर अपना उदाहरण अपने 
उत्तराधिकारियों के लिए छोड जाना है। हमारे उत्तराधिकारी 
इस कार्य को कुछ ओर आगे चढ़ायेंगे, इस तरह मानव समाज 
* आगे-आगे बढ़ता रहेगा, और विश्व-संघ की मंजिलें तय होती 
जायेंगी। । 


---+/> हि 
दूसरा अध्याय 
सामाजिक भावना 


व्यसन 





यह मेरा है, और यह पराया है, ऐसा विचार छुद्र छूदव वाल 
हैं। उदार लोगों के लिए तो सारी मानव्र जाति 
कृटम्ब है । महाभारत 
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सामाजिक भावना ६ 


आदमी सामाजिक प्राणी है, उसमें दूसरों के साथ मिल 
जुल कर रहने की भावना होती हैँ | हम जरा यह विचार करें 
कि वह अकेला दी क्‍यों नहीं रहता। उसे सामाजिक जीवन 
क्‍यों पसन्द हैं ! अर, उसकी सामाजिक भावना किस तरह 
बढ़ती रहती है। । 
. दूसरे प्राणियों की तरह आदमी में भी दो इच्छाएँ प्रवल 
होती हैं--(१) अपने आप को जीवित रखना, और इसलिए 
अपना भरण पोषण करना, और (२) अपने परिवार था नसल 


के| वढ़ाना और उनकी हिफ़ाजत करना | ईन कामों के लिए ही 
मनुष्य को दूसरों के साथ मिलजुल कर समाज में रहने की 
जरूरत पडती है। मनुष्य के खाने पहनने के लिए भोजन बल 
” चाहिए; सर्दी, गरमी और वारिश से बचने के लिएमकान चाहिए । 
केई आदमी इन जरूरतों की पूर्ति अकेले रहकर नहीं कर सकता । 
मिसाल के तौर पर आदमी के भोजन के लिए अनाज चाहिए 
इसके वास्ते खेती करने की जरूरत होती है। परन्तु खेती के 
लिए हल आदि औज़ार चाहिए। अकेला आदमी स्वयं अपने 
लिए ओऔजार नहीं वना सकता । उसे लाहे की जरूरत होगी। 
लोहा खान से निकालनों पड़ेगा, किए उसे गलाकर साफ करना 
हे|गा, तव उससे ओजार बनेंगे। अकेले आदमी से यह सव काम 
नहीं हे। संकता, और थदिि करे भी ते इतने समय तक उसका 
निर्वाह कैसे हे। | फिर ओजार वनने से ही तो मतलव सिद्ध न 
हेगा । खेती करने का काम ते वाक़ी ही रहेगा, जिस में दूसरे 
आदमियों की मदद की जरूरत है। खेती करने से भी भाजन 
. एक दम नहीं मिल जायगा। फसल तैयार होने में छुछ समय 
लगेगा, फिर उसे काटना हे|गा, इसके बाद सी उसे खाने लायक़ 


बनाने में कई मंजिल तय करनी होंगी । दर मंजिल पूरी करते 
र्‌ 


१० . विश्व-संध की ओर 
में समय, ओर दूसरों के सहयोग की ज़रूरत होती है । इस तरह 
यदि कोई आदमी अपने भाजन सम्बन्धी सब कामों को स्वयं 
रैना चाहे ते उसे सैकडों काम करने पड़े, तब कहीं भोजन 
तेयार हो। ओर, पे समय तक निराहार रहने से उस वेचारे के 
 आण हो निकल जायें ! जैसी भोजन की वात है, ऐसी दी कपड़े, 
भकान आकि की है। किसी भी आदमी के लिए अकेले ही 
अपनी सब जरूरतों को 2] करना कठिन ही नहीं, असस्भव हे | 
उसे पद पद पर दूसरों की मदद की जरूरत होती है। इसके 
अलावा जँगली जानवरों से अपनी और अपने वाल बच्चों की 
. रज्षा करने के लिए भी आदमी को दूसरों का सहयोग झाहिए। 
' ऐसे तरह आदमी के लिये सामाजिक जीवन अनिवार्य है 
५. समाज में भी आदमी पूरत त्तरह स्वतन्त्र नहीं रह सकता | 
उसे दूसरों की सुविधा, अखुविधा का ध्यान रखना होता है। 
उसकी स्वतन्त्रता की एक सीमा या मर्यादा रहती हैं। उसे कुछ 
नियमों का पालन करना होता है । परिवार में इन नियमों का रूप 
*पष्ठ नहीं होता, और वे ठीक तरह से तय किये हुए नहीं रहते, फिर 
भी नियम रहते अवश्य हैं | जच भनुप्य का सम्बन्ध अपने परिवार 
के बाहर के आदमियों से होता है, जच्र उसका समाज बढ़ जाता 
हैं तो नियम अधिक स्पष्ट और सुनिश्चित हो जाते हैं। निय्रमों 
का मतलब है, आदमी की स्वच्छच्द्रता या सतंत्रता का नियंत्रण 
उस पर रोक थाम; अपने निजी स्वार्थ या लाभ पर अंकुश रखना 
दूसरों के हितों या सुविधाओं का यान रखना | इस तरह का 
नियम-पालन हमारे लिये हिंतकर ही द्वाता है, मनुप्य में एक- 
से-एक अधिक वलवान होता हैं और यदि मैं स्वच्छन्द्रता पूवक 
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सिद्ध करने लग ते जे मुकसे अधिक बलवान होगा, वह 
मेरा सर्वस्व छोौन सकता हैं । इसकी नौवत न आने देने के लिए 
यह जरूरी है कि सब लोग अपनी अपनी स्वच्छन्दता पर कुछ 
रोक रखना मझूर करें, हर आदमी दूसरों की सुविधा का ध्यान 
रखे, कोई. किसी को कष्ट न दे, किसी के साथ अन्याय न करे। 
आदमी की यह भी इच्छा होती है कि दूसरों से सहानुभूति रखे 
ओर उनकी सहायता करे। ऐसा करने से उसे भी दूसरों की 
सहानुभूति और सहायता पाने की आशा होती हैं । इस तरह 
सामाजिक भावना और निजी स्वार्थ दोनों में गहरा सम्बन्ध है । 

परन्तु इन दोनों में समय समय पर संबर्ष भी होता रहता 
है। ज्यों ज्यों आदमी में समक आती जाती है, त्यों त्यों चह्‌ 
अपने स्वार्थ को सामाजिक भावना के अनुसार नियंत्रित करता 
जाता है, और जहाँ तक वन आवे, दोनों का, समन्वय करने की 
कोशिश करता है। मानव समाज का इतिहास एक तरह से इसी 
कोशिश की लम्बी कह्दानी है। मल॒ष्य ने कई म्चिलें तय की हैं, ' 
उसकी यात्रा अभी जारी है; स्वाथ और सामाजिकता का 
संघर्ष अभी मिट नहीं गया है; कभी कभी तो इस संघर्ष का 
का वडा विकराल रूप सामने आ जाता है। फिर भी विवेकशील 
मनुष्य यह अनुभव करते हैं कि जिस हद तक यह संघ 
कम होगा, और समन्वय वढ़ेगा उसी हद तक मलुप्य की 
उन्नति मानी जायगी, झुरू में मलुप्य जाति हज़ारों वल्कि 
लाखों साल ऐसे विता चुकी है, जब हर परिवार केवल अपने ही 
आदमियों का हित देखता था, और दूसरे परिवारों से लड॒ता 
भगडता रहता था । उसके वाद थोड़े थोड़े परिवारों ने मिलकर 
रहना सीखा । धीरे धीरे ज्यादह बड़े गिरोह या फ़िकें बने। इनमें 
एक गिरोह के सव लोगों ने आपस में श्रेम का व्यवहार करना 


श्र विश्वन्संघ की ओर 


सीखा, पर दूसरे समृह के आदमियों को गेर और पराया समझा 
ओर उनस उपेक्षा ग्रा शत्रता का व्यवह्र किया ) कभी कभी दो 
' कत्रीले इस लिये मिले, क्योंकि उन्हें किसी तीसरे के हमले का 
डर था। इसी तरह कालान्तर में इन तीनों कचीलों ने वाक्की के 
' दूसरे कचीलों से अपनी रक्षा की.। 
आत्मरक्षा की भावना छोटे कवीलों को मिल जुल 
कर रहने, आपस में मित्रता का व्यवहार करने ओर 
बड़े बड़े समेहों का निर्माण करने के लिये मज़बर करती 
है। एक खेड़े या गाँव का- दूसरे खेड़े या गाँव से सम्बन्ध 
हो जाता है, इन दोनों का तीसरे से, ओर फिर इन तीनों 
का किसी चोथे से। इस तरह थे कवीले -अधिकार्थिक बढ़े 
होते जाते हैं। हर एक कवीले वालों की, पास के दूसरे कबीले 
बालों से पानी के चश्सों, चरागाह वगैरह के लिये लडाइयां 
हाने लगती हैं | इन लडाइ्यों के लिये हर कवीले के अन्दर एक 
तरह के शासन ओर एक सरदार की जरूरत होती हैं| इसी से 
राजा और राज्य की घुनियादें पड़ती हैं। राजा का गाँव धीरे 
धीरे कस्वा या नगर हो जाता है। हर राज्य के अन्दर चहाँ के 
नागरिकों के खास अधिकार माने जाते हैं | हर राज्य के नागरिक 
अपने राज्य के अन्दर रहने वालों को अपने समझते है, और 
दसरे राज्य में रहने वालों को गेर ओर जंगली समझकर अकसर 
उनंसे शत्रुता या दुश्मनी करते हैं । 
यद्यपि समय समय पर हेोने वाले इस तरह 
लडाई मगडों से स्पष्ट है कि मनुष्यों में संकोशता चना हुई हैं, 
फिर भी आस तौर पर मनुप्य के अपने गिरोह वा ससाज का 
क्षेत्र घीरे धीरे वढ़ता ही रहा हैं | शुरू मे उसके प्र म आर सहानु- 
अति के अधिकारी इनेगिने लोग दवोते थे। वाद में वे बढ़ते भय | 


के संघयी ओर 
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आयःमनुष्य ने संसार का दे भागों में वाँदा; एक भाग के उसने 
अपना समझा, और दूसरे के पराया या गैर । पहले भाग से 
उसने प्यार किया, उसके लिए कट उठाया, जरूरत पडने पर वह 
उसके लिए अपनी जान न्यौछावर करने के तैयार रहा | मनुष्य 
के अपने संसार का यह भाग, धीरे घीरे बढ़ता रहने पर भी. 
अभी तक वाक़ी संसार की तुलना में छोटा ही रहा। इस बड़े 
भाग का, जिसे उसने गैर समझता, कष्ट देने, छल कपट या वल 
स॑ इसका माल हडपने में मनुष्य के अब तक बहुत कम संकेाच 
रहा हैं| फिर भी दूरदर्शी विचारवान लोगों के यह विश्वास है 
कि मनुष्य सदा संसार के इस तरह के दे भागों में--अपने 
ओर पराये में--नहीं वॉटता रहेगा। पिछले युगों में उसका 
अपना समझा जाने वाला संसार धीरे धीरे बढ़ता रहा है, ओर 
यह क्रमया सिलसिला अब भी जारी हैं। एक दिन ऐसा 
आएगा कि उसके इस अपने संसार की सीमा सम्पूर्ण संसार 
तक पहुंच जायगी, फिर पराया या गेर माना जाने वाला कोई 
भाग न रहेगा | 
मनुष्य ने इस समय जे| सामाजिक व्यवस्था सान रखी है, 
चह्‌ उसके अपने ज्षेत्र के लिये अलग है, और दूसरे यानी गैरों के 
'लिए अलग । अपने परिवार, समूह या कवीले, अपने ग्रास या 
नगर, अपने राष्ट्र या राज्य के लिएमनुप्य इस तरह के नियम के 
- स्वीकार करता हँ---सच बोलो, किसी की चोरी मत करो; किसी 
फा सतं सताओ, सबके हमारी सी जान हैँ; सव से प्रभ और 
सहानुभूति रखा; जहाँ तक वन पढ़े सब की सेवा और सहायता 
करो, ज़रूरत हा तो अपनी जान पर खेल कर भी इस कतेंब्य 
का पालन करो । कितने सुन्दर हैं थे नियम ! अफ़सोस यही हूँ 
कि ये बहुत छोटे ज्षेत्र में वर्तें जाते हैं । इस क्षेत्र से वाहर संसार 


श्छ विश्व-संध की ओर 
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के जिस साग का हम पराया या गे समसझ रहे हैं, उसके के लिये ४ 
हमार नियम सिद्धान्त द्वान्‍्त मे ता नहीं, पर व्यवद्यार में इस स विल्कल 
भिन्न होते उ्ें लिखकर निमश्चितया स्पष्ट रूप बहत कम 
दिया जाता हैँ; प्राय: अपनी वदनामी के डर से काई वैसा करने 
का साहस नहीं करता। यदि उन्हें मत या साकार रूप व्या 
जायव ता छुछ इस तरह हेागा--जिस चीज़ की हमें जरूरत हैं 
. इस आअांप्र करना हमारा कतब्य हैं, जंसे भा बने छान मकपट कर 
या लूट मार करके उसे ले लेना चाहिए। दसरां का तकलीऊ 
पहुचान स यह[ तक कि जरूरत हाने पर उनकी जान माल ले 
लेने से भी हमें संकाच नहीं करना चाहिए। गेरां से छेल कपट 
” करने में कोई दाप नहीं हूं, यद ता कूटनीति या हाशियारी ही है । 
हमें अपने, ओर अपने वाल वच्चों, परिवार, नगर या राज्य के 
फ़ायदे के लिये दूसरों से हिन्सा और घृणा के भाव रखना 
ज़रूरी हैं, इत्यादि । 
समय समय पर साध संतो, महात्माओं आदि ने बह उपदेश 
दिया है कि यह अपने पराये का सेद करना मनुप्य की अल्पक्षता या 
मृखता है | यह पद्युपन का व्यवहार है। मनुप्व को चाहिए कि 
इस पाशविक व्यवहार की छोड कर देंवी गुणों का-प्रम 
अहिन्सा, सेवा, सहयोग आदि को--अपने अन्दर धारण करे । 
उन्होंने यह भी अचार किया कि समस्त खष्टि का रचविता 
एक परमपिता परमात्मा हैं: चाहे उसे कोई किसी भी नाम स 
पकारे | सव उसी की संतान हैं, इसलिए सच मनुप्य आपस 
में भाई-भाई हैं । जो आदमी सव की संत्रा ओर मदद करंगा 
उससे परमात्मा प्रसन्न होगा, वह स्वर में जायगा ओर जा काइ 
भेद-भाव या हिन्सा का आचरण करेगा वह नक में भेजा ज्ञायसा 
जहाँ वहत कष्ट मिलेंगे। इन साधु-स्वभाव महात्माओं न जनता 
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की विचार-घारा का घरातल ऊंचा उठाने में विलक्षण कार्य 
किया है। फ़िर भी साधारण मनुष्यों के लिए अमभीष्ट स्थान 
पर पहुंचना अभी भी कठिन मालूम हो रहा हैं। बड़े दर्माग्य 
की वात तो यह हैं कि लोगों ने इस धर्माचायों का भी घंटवारा 
कर लिया है। एक घम के अनुयायी दूसरे धर्म के अनुयाइयों से - 
लडते कगडते हैं | सव ने अपना अलग अलग ईश्वर वना रखा 
हैं । हर एक के इंश्वर के अलग-अलग नाम है, और वह अलग- 
अलग तरह के पूजा पाठ से प्रसन्न होता है। हर समूह स्व को 
अपने लिए सरक्षित समझता है। उसकी सममभ से दसरे सब 
घमवालों को केवल नरक में ही जगह मिलेगी । 

इसी तरह समाजनीति में हम अपने और पराये के भेद को 
भुला नहीं सके हैं | पहले, परिवारों का संगठन होने पर एक 
परिवार दूसरे परिवार से लड़ता भिड॒ता था; नगर-राज्यों का 
निर्माण हो जाने पर एक नगर-राज्य की दूसरे नगर-राज्य 
से लडाई होती थी; राष्ट्रटटाज्य कायम हो जाने पर अलग-अलग 
राष्ट्रराज्यों का एक दूसरे से संघपे होता हैं। सामाजिक भावना 
ओर अधिक विकसित होने पर संघन-राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ। 
परन्तु स्वार्थ भाव ने अब भी पीछा न छोडा। राष्ट्रों और संघ- 
राज्यों ने दूसरे प्रदेशों पर राजनैतिक और आर्थिक अधिकार 
जमा कर आज कल के नये साम्राज्यों की स्थापना की! इन 
साम्राज्यों में पहले तो, सब भागों के स्वाधीन न होने के कारण 
स्वाधीन शासक राष्ट्रों और पराधीन शासित देशों में संघप 
चलता रहता है; साम्राज्य के अन्दर ही कलह रहता हैं। दूसरे 
यदि साम्राज्य के सव भाग स्वाधीन हों, यासी साम्राज्य कामन- 
वेल्थः का रूप धारण कर ले तो भी उसके नागरिक, उसकी 
सीमा से बाहर रहने वालों को पराया या गेर सममभने हैं। 
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इसलिये इन साम्राज्यों के युग में एक साम्राज्य का उसकी सीमा 
स॑ बाहर के देशों से या दूसरे साम्राज्य से संचप होना लाजमी 
हूं। हे 

सारांश यह कि मनुष्य की सामाजिक भावना का साम्राज्य- 
स्थापना तक चढ़ आना सनुष्य की उन्नति को ज़रूर सावित 
करता है । पर इससे भी मनुष्य की सुख शान्ति की समस्या 
हल नहीं होती, क्योंकि इस में भी अपने और पराये का भेद तो 
रहता हो है; और यहां सव झूाड़े ओर सच दुर्खो की जड हूँ। 
इसका अन्त करने के लिए हमें याद रखना चाहिए कि हम 
सच मनुष्य हैं; यह केवल. संयोग की वात हूं कि हम में से किसी 
* का जन्म भारतवप में हुआ, किसी का जापान में, और किसी 
का इड्न्‍गलेंड या जरमनी आदि में। भाषा या रंग का भेद अलग- 
अलग देशों ओर आवोहवा से होता हैँ । आपस के सामालिक 
व्यवहार में इन भेद-भारों को सहत्व न देना चाहिए। हमारे 
सामाजिक कतंज्य का आधार यह नियम होना चाहिए कि 
हमारे सब विचार और कार्य पूँरी सानव जाति के छखुख और 
उम्नति को बढ़ाने वाले हों; इसमें परिवार, वंश, जाति या 
- राष्ट्रीवा का कोई पक्तपात न. होना चाहिए । हम एक चहुत 
: घचडी चस्तु-मानव जाति-के नन्हे से अंग हैं। इस बढ़े 
सम्नज को हमें अपनी दृष्टि से कभी ओमल न दोने देना 
चाहिए। 

इसलिए यह ज़रूरी हैँ कि समाज-संगठन बड़े-सेन्चड़े आधार 
पर हो--राष्ट्रनिमाण या संब-राज्यों पर संतोप न कित्रा जाय । 
हमें समस्त मानव समाज का एक ओर केवल एक “विश्वन्संथ 
बनाना होगा । ज्ञाति, रंग, सम्प्रदाय या देश किसी भी आधार 
पर किसी वर्ग, या समूह को उससे बाहर रखना अनिष्टकारी 
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होगा, वह हसारे छुटपन, हमारे अन्दर की कमी, हमारी अद्र- 
दर्शिता, अनुदारता और अयोग्यता का विज्ञापन होगा | आओ ! 
ऐसा आयोजन करें कि काले, योरे, हिन्दू, सुसलमान, पार्सी 
यहूदी और इसाई, हवशी या पीले सब भाई-भाई की तरह एक 
विशाल परिवार के सदस्यों की. भांति प्रंम के साथ सहयोग 
ओर सहानुभूति पूवक रह सर्के। हमारे इस प्र स-मिलन से 
हा धन्य होंगे, ओर हमारी सव की माता, प्रथ्वी साता धन्य 
होगी । ] 


जन 


तीसरा अध्याय 
परिवार 


कल --त++++े 


मानव जाति की सेवा के लिए परिवार ठ॒म्दारा सब से छोटा 
कार्य-दीन्र है । इस में तुम, तुम्हारी पत्वि और व॒म्हारे बच्चे होते हैं। 
प्राणिशात्र की दृष्टि से परिवार समाज की स्वाभाविक इकाई है। 
-“हरदयात्र 
हम वतलाचुके हैं कि मनुष्यों में धीरे-धीरे सामाजिक 
भावना का विकास हुआ है। परिवार से शुरू करके आदमी 
अधिकाधिक बड़े संगठनों की ओर वढ़ता रहा हैँ। इस समय 
संसार में छोटे-बड़े अनेक संगठन हैं।अब हम मुख्य मुख्य 
संगठनों में से हरेक के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे। पहले हस 
परिवार के लेते हैं। यह समाज संगठन का सब से पहला 
ओर कुदरती स्वरूप है। परिवार में आय: एक पुरुष “उसकी 
सी ओर उसके बच्चे माने जाते हैं। पुरुष और ज्ली का एक 
दे 
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दूसरे के प्रति स्वाभाविक प्र म और आकर्षण होता हे, उसका 
प्रत्यक्ष फल संतान हैं । 

परिवार के रूप में समाज-संगठन जैसा उस समय है, ऐसा 
शुरू में नहीं था| वहुत पुराने ज़माने में स्त्री पुरुषों में विवाह-शादी 
करके टिकाऊ सम्बन्ध क्रायम करने का रिवाज नहीं था। बच्चे 
केवल मा के साथ रहते थे: उस समय परिवार का अथ था 
मा ओर उसके वच्चे । पीछे जा कर, पिता भी परिवार का 
, सदस्य होने लगा । कहीं-कहीं दो या अधिक भाई अपने-अपने 
स्ली-बच्चों सहित एक साथ रहने लगे। इस दशा में वालक अपने 

माता पिता के ही साथ नहीं रहते, वल्कि अपने चाचा चाची 

ताऊताई आदि के साथ रहते हैं। ऐसे परिवार के संयुक्त 
परिवार कहते हैं | हमारे देश के आदमी. इस से अच्छी तरह 
परिचित हैं। 

परिवार दे तरह के होते हैं--एक, पितृ प्रधान; जिनमें 
वालक अपने पिता, पितामह (बावा) ओर ग्पितामह (परवावा) 
आदि के वंश के माने जाते हैं, ओर हर आदमी की जायदाद 
का उत्तराधिकारी उसका वडा लड॒का सममा जाता हैं | दूसर, 
माठ अधान; जिनमें वंश माता, नानी, परनानी आदि के नाम से 
चलता है; जायदाद पर अधिकार खतरी का होता है, और उसकी 
. वारिस उसकी वडी लडकी होती हैं। परिवार किसी _भी तरह 
का हो, वह सारे समाज का छाटा सा रूप ह। बस स॑ समाज 
का व्यापक रूप बनता और विकासित होता हैँ। परुप ज्री 
देनों एक दसरे की सहायता ओर सेवा करते हैं; और दाना 
मिलकर अपने बच्चों की ज़रूरतों का पूरा करत है | 

परिवार आदमी के सामाजिकता की शिक्षा देने वाली एक 
प्रमुख संस्था है | इसमें पुरुप और स््री के यह मौका मिलता है 
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कि एक दूसरे के लिए त्याग करना और कष्ट उठाना 'सीखे, 
हर व्यक्ति दूसरे के स्वभाव, आदेश और रुचि के साथ अपने 
स्वभाव, आदश और रुचि का मेल वेठावे, सामंजस्थ पैदा करे, 
ओर वह भी इस तरह कि एक दूसरे के विकास में सहायक 
है, वाधक न हो । प्र म॒ चाहता ह--सेवा, संयम, उदारता और 
व्याग | जच पुरुप-श्ली एक दूसरे के लिए इन गुणों का अभ्यास 
करते हैं तो वे जीवन के व्यापक क्षेत्र में भी इन गुणों का परिचय 
देते हुए समाज के लिए अपनी उपयागिता बढ़ाते हैं | 
संतान. हाजाने पर पुरुष ओर स्त्री दोनों उसकी ओर 
आकर्पित हाते है; उसके हित में दोनों का हित, और उसके 
सुख में दोनों का सुख केन्द्रित हाजाता हू । यहाँ तक कि अनेक 
वार संतान के हित के लिए वे अपने खुख-ढुख का विल्कुल भूल 
जातेहे | यदि यह भाव ठीक-ठीक वढ़ता जाय, जैसे हम अपने 
वच्चे का प्यार करते हैं, वेसे ही दूसरों के वच्चों के प्यार करें, 
यदि संसार के ख्री-पुरुप जाति, धर्म, व्यवसाय, देश, रंग आदि 
के भेदों के भूलकर मानव संतान की सेवां-सुश्रपा में लग जावें तो 
हमें पारिवारिक जीवन से मिलने वाली शिक्षा का श्रसली और 
- पूरा फल मिल जाय | 
इसी तरह सनन्‍्तान की दृष्टि से विचार किया जा सकता है। 
हम अपने माता-पिता की संतान हैं ) माता मिता ने हसारे पालन- 
पेपण के लिए जे। कष्ट उठाए हैं, उसका वर्णन नहीं हे। सकता । 
यदि मा अनेक वार स्वयं सर्दी, गरमी, भूख, प्यास आदि सहकर 
हमारे सुख सुविधा की चिन्ता न करती तो कौन जाने हमारी 
क्या गति होती; हम इतने वड़े है भी पाते या नहीं। पिता ने 
हसारे वास्ते कितना परिश्रस किया है, इसकी मधुर स्मृति 
हृदय में रखने की चीज़ है | माता, पिता का हम पर कितना 


२० -विश्व-संध की ओर 


ऋण है, यह तो केवल अनुभव का ही विपय हं। वडा होने पर जब . 
काई खुद माता-पिता बनता है, ठभी उसे इस वात का कुछ ठीक 
ठाक ज्ञान हा सकता हैं । निदान, माता पिता के प्रति हमारा एक 
महान कर्तव्य हूँ, ओर यह कठव्य एक दरजे ठक दसरे सम्बन्धियों 
या रिश्तेदारों आदि के प्रति भी हैँ, जिन्‍्हों ने हमारे. साथ वहत 
स्नेह किया है, और जे हमारे हितेपी रहे हैं। कभी-करमी ऐसा 
'हाता हूँ कि सन्‍्तान के जन्म से पहले ही वाप का, देहान्त हो 
जाता हैं, या जव वच्चां थाड़े दिन का होता हैं, मां चल वसती 
हैं, या वह ऐसी अस्वस्थ होती है कि वच्चे की सारसंमार ते 
क्या, उसे अपनी छाती से दध भी नहीं पिला सकती। ऐसी 
हालत में निकट सम्बन्धी वच्चे का भरण पोषण करते हैं। 
थंदि वालक के उनकी सहायता, प्र म, ओर संरक्षण न मिले ते 
उसका जीना और वढ़ना कठिन हा जाय । . फिर बड़े होने पर 
भी हमें उनसे कई तरह की मदंद मिलती रहती #। सारांश 
यह कि हर आंदमी खुद अपने साथ ओर दूसरों के साथ 
होने वाले व्यंवहार से अच्छी तरह समझ सकता हैँ कि आदमी 
अपने सगे सम्वन्धियों का कितना ऋणी होता है । 
हमें चाहिए कि उन सब से प्र म करें, और उनके अहसान- 
रहें; उनके साथ आंदर सम्मान, दया और शिप्टाचार का 
व्यवहार करें । यदि वे ग़रीव हों तो उनका घन से मदद करें, 
यदि वे कमज़ोर या रोगी हों ते। उनकी सेवा सुश्रुषा करें ओर 
उनके स्वास्थ्य और इलाज की व्यवस्था करें, हमेशा उन्हे प्रसन्न 
रखने की केशिश करें| ऐसा करना हमारा कतंव्य है, ओर हमें 
इसका, ईमानदारी से पाल़ने करना चाहिए। इस वात को पूरी 
तरह ध्यान में रखना है। साथ ही यह भी याद रखना हैँ कि 
हमारे इस कतंव्य की एक मर्चादा यों सीमा हैं, जिसका 
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हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 
हमारा काम अपने मा-घाप से और जहां तक हे सके दूसरे 
सम्बन्धियों से श्रेस करना और उनकी सेवा करना हैं। इसका 
मतलब यह नहीं कि हम उनकी हर आज्ञा को शिरोधाय करने 
के लिए मजबूर हैं। जब हम वड़े हाजायें, हमारी विवेक बुद्धि 
जाग जाय और हम मलेवरे, पाप परण्य के समझने लगें ते 
हमें किसी वात का निरशय करने के वास्ते, कत्तव्याकृतंव्य का 
निश्चय करने के लिए अपने अन्त:करण से काम लेना चाहिए; 
हमें अपने माता-पिता था किसी दूसरे के कहने पर भी आंख 
मीच कर नहीं चलना चाहिए । हर आदमी का अन्तःकरण 
अलग हैं | हमारा अन्त:करण हमारी माता के या पिता 
के अन्तःकरण से प्रथक है; हमें अपने अन्तःकरण की स्वतंत्रता 
की रक्षा करना जरूरी है | 
अकसर जब कोई व्यक्ति वडा हेने पर भी अपने माता 
पिता के साथ रहता है, खासकर भारतवप और चीन में, जहाँ 
संयुक्त परिवार की प्रथा हैं, युवकां के व्यक्तित्व का ठीक-ठीक 
विकास नहीं होने पाता; वे बात-बात में यही चाहते हैं कि उनका 
कोई वडा बूढ़ा उन्हें रास्ता दिखावे, वे किसी भी विपय में 
- अपनी आज़ाद राय नहीं रखते, और यदि रखते हैं ते उसे - 
साक जाहिर नहीं करते, उनके मन में एक तरह की लख्जा, 
संक्रेच या हिचकिचाहट रहती हैं, उन्हें डर रहता है कि न 
जाने माता पिता की राय क्या हा, यदि हमने अपना मत पहले 
प्रगट कर दिया ती कहीं उनसे विरोध न हो जाय; ऐसी हालत में 
दूसरे आदमी हमें ही दोप देंगे । इसलिए वे चुपचाप माता पिता या 
दूसरे बड़े बूढ़ों की हाँ में हाँ मिलाते रहते है| अनेक चार यह्‌ 
देखने में आया है कि किसी युंवक की, कुछ रीति रिवाजों या 


श्र. विश्वनसंध की ओर 


रुढ़ियों में कोई श्रद्धा नहीं है, वह उन्हें व्यर्थ ही नहीं, हानिकर 
समानता है, किर भी उनका पालत वह केवल इसलिए करता 
हू कि ऐसा न करे तो माता पिता बुरा मानेंगे । पिछले दिनों इस 
देश में कितने ही युवक ऐसे पाये गये हैं, जो केवल घद्ध खादी 
पहिनना, देश की आज्ञादी के आन्द्रोलन में क्रियात्मक भाग: 
लना, और पद पथा, मरणोत्तर जाति-माज ( औंसर, मौसर ) 
आदि का त्याग करना चाहते हैं। वे कहते हैं, क्‍या के लाचार 
- हू, बुढ़ा या बुढ़िया थानी बाप मा चेठ हैं, तव तक हम ये बातें 
नहीं कर सकते; उनका शरीर पूरा हो जाने पर हम स्वतंत्रहयोंगे | 
अद्यपि छुछ सुन्दर अबवाद भी मिलते है, पर -आम तौर 
पर राद्टियों के मामले में वड़े वढ्ों का मत ओर उनकी विचार 
धारा, युवकों से भिन्न होती हैँ, ओर वे अपने दृष्टिकोण को 
उचित से अधिक महत्व देंते हैं, ओर युत्रकों से आशा करते हैं 
हैं कि वे हमारे वि'ार के अनुसार ही सव काम करें। यह ठीक 
है कि उनकी उम्र अधिक हाने के कारण उनका अनुभव दी 
काल का हैं, परन्तु जमाने के साथ साथ परिस्थितियां बदलती 
रहती हैं, हर पीढ़ी की समस्वाएँ अलग-अलग होती है। 
मनुष्य जाति के सामने नएआदश नए सिद्धान्त ओर नवी विचार- 
घाराएँ आती रहती ह।जिस वात को हमारी पीढ़ी बहुत 
अच्छा सममकती है, आर वडी बुद्धिमानी ओर घोर परिश्रम 
का फल मानती है, उसी वात को अगली पीड़ी सन्भव है निशक्नप्ट 
ओर गयी गुज़री माने | चद्धि सव बच्चे हर वात में अपने माता 
पिता काही अनुकरण करते रहें तो. मानव जाति की उन्नति ही 
केंसे हा ? समाज जहाँ का तहाँ रहे | ह 
जल का प्रवाह वन्द्र है जाने पर वह सड जाता हैं। मानव 
समाज के भी ऐसे दुर्भाग्य से वल्नाने की बडी जरूरत है । बढ़ि 


परिवार २३ 


गौतम बुद्ध अपने माता पिता की इच्छानुसार ही अपना जीवन 
व्यतीत करते तो संसार उनके सहान उपदेशो' से वंचित रह 
जाता। कार्ल माक्स का पिता चाहता था कि उसका पुत्र ऐसे 
विपयो' के पढ़ने में लगे, जिनसे खूब धन कमा सके, उसकी दृष्टि 
से समाजवाद आदि की खोज ओर जिन्तन में लगना व्यर्थ और 
वंकार था, परन्तु कालेमाक्स ने अपना स्वतंत्र मार्ग निश्चित 
किया, उसने समाज को घन से कहीं अधिक मृल्यचान वस्तु दी 
ओर अपने साथ अपने पिता का नाम भी चिरस्मरणीय बना 
दिया | 
युवावस्था नयी नयी वात्तो' के सोचने चाली, आशावादी, 

साहस वाली, जोंखम उठाने वाली, गलतियों से न घवरामने 
वाली, ओर आगे बढ़ते रहने वाली होती है; इसके विपरीत, वृढ़े 
आदमी आम तौर पर पुरानी वातों में लगे रहते हैं; फँक फेक 
कर पांच रखते हैं, कठिनाइयों से बचते हैं, पुराने ज़माने की 
रूदियो' और रीति रस्मों से चिपटे रहते हैं, नया प्रयोग करने 
* का उत्साह नहीं रखते; वे अपने पुराने अनुभवो' का गये करतेहं 
ओर अच्छे से अच्छे नवयुवको' का व्यवहार देखकर भविष्य के 
प्रति अश्रद्धा और आशंका प्रकट किया करते हैं। जब तक दोनों 
पक्त काफ्नी गम्भीरता और सममदारी से काम न लें उनमें संघप 
की सम्भावना वनी रहती है । इसीलिये लाला हरदयाल का मत 
है कि युवक हो जाने पर हर पुरुष ओर स्त्री को, चाहे वह्‌ 
अविवादित ही क्‍यों न हो, अपने माता पिता आदि वड़े चूलों से 
प्रथक घर वसा कर स्वतन्त्र रूप से रहना चाहिए; भविष्य के 
भूत के साथ, आशा को निराशा के साथ या जीवित को म्तक 
के साथ वध रखना ठीक नहों। 

. इस विषय में मतभेद की बहुत गुँजायश है; हमें लाला 


र्‌ ; विश्व-संघ की ओर 


हस्‍व्याल क कथन मे अत्युक्ति मालम हातठी है ओर अव्यव 
हारिकता भी। तनिक विचार कीजिये: लडकी का प्राय: चौददह 
पच्द्रह वष का उम्र से, ओर लडक का वाइस चांदीस वध की उम्र 
में विवाह हो जाठा-है । इतनी उम्र तक वे शिक्षा पाने में लगे रहते 
| ज्या' ही लड॒का कालिज़ से छुट्टी पाकर अपनी जीविका 
कमाने स॑ लगे, उसे दुनिया का यथेट्ट अनुभव नहीं हो जादा | 
लडकी घर के काम धन्ध की छुछ जानकारी भल्रे हीं प्राप्त 
कर ले, परन्तु यहस्थी की याडी चलाने के लिय उसमें जेंसी 
योग्यता चाहिए वह एकदम नहीं आ सकती। ऐसी दशा 
में यदि यह नवदम्पति अपना अलग परिवार बना कर 
रहें तो उनका भाग बहुत कष्टदायक होगा | अभी उन्हें अपने 
वर्डों के संरन्ण की जरूरत हूं । स्वयं उनके विवाहित जीवन के 
लिए भी यह अच्छा है किये विल्कुल सवच्छन्द्र न रहें। यॉस्च 
' माता पिंता और सास समुर के मर्योदित .नियंत्रण में वर वघु 
के आपसी विरोध का अवसर कम आता हैं, ओर पे अपने 
आप को एक दसरे के अधिक अनुकूल वना सकते हैं। इसके 
अलावा चीमारी की हालत में उन्हें अनुभवी आदमियों' की 
ज़रूरत हो सकती है | 
यदि संयोग से वे अपने परिचित जनो' से दूर किसी दूसरे 
स्थान में रहते हा, और युवक कहीं आफिस आदि में काम 
करता हो तो नववधु की वीमारी कितनी कष्टदायक हो जाता हू 
इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता हूँ । ऐसे अवसर पर 
माता पिता या सास ससुर के साथ रहने से कितना आराम 
अर सविधा मिल सकती है। सम्भव हैं, यह कहा जाय कि 
युवक युवति की अपेक्षा मा वाप के बीमार रहने को सम्भावना 
अधिक है; इस तरह उनसे जितना आराम मिलेगा, उससे 


| ॥ 


परिवार. श्प्‌ 


ज्यादह हमें उनकी सेवा करनी होगी | लेकिन यह्‌ भी तो एक 
कारण है कि हमें जहाँ तक हो सके अपने माता पिता के पास 
रहना चाहिए । जब तक-हम असहाय और दूसरों के मोहताज 
थे, तव तक तो हम उनके आसरे रहे, अव जब हम किसी क़ाविल 
हुए और उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत हुई तो हम उन्हें अकेला 
छोडकर अलग रहने लगें, यह कहाँ की भलमनसाहत है| यह 
हमारी खुदग़रज्ी और कृतन्नता ही होगी। ऐसी ग़लत- और 
कमज़ोर बुनियाद पर मानव समाज सुसंगठित नहीं. हो सकता | 
हमें तो ऋृतज्ञता, निरवार्थता, सेवा ओर त्याग की मिसाल क्रायम 
करनी है । इन वातो' का मौका हमें सव से पहले पारिवारिक 
जीवन में मिलता हैँ, उसका हमें अपनी शक्ति भर उपयोग 
करना चाहिए | 
यह कहा जाता है कि माता पिता की दृष्टि भूतकाल की 
ओर रहती है, और युवकों की भविष्प की ओर । परन्तु क्या 
इन दोनों के मेल और समन्वय की जरूरत नहीं है ! केवल भूत 
काल की वातों से हमारा ग़ुज़ारा नहीं हो सकता, और 
केवल भविष्य की वातों में भी हमें लीन न हो जाना चाहिए । 
हमें वतमान काल को संभालना है, जो भूत और भविष्य दोनों 
का संधिकाल, दोनों के मिलने की जगह हैं। इसलिए बेहतर हैं 
कि हम माता-पिता के साथ रहते हुए उनके भूतकाल के अजुभवों 
से लाभ उठावें | हाँ, माता पिता आदि का भी कतंव्य है कि वे 
युवकों के दृष्टिकोण को समभने की कोशिश करते रहें ओर व्यक्ति- 
स्ातंत्र्य का ध्यान रखें। जब तक कोई खास ज़रूरत तथा कोई 
अनिवार्य कारण उपस्थित न हो तव तक वे उनके काम-काज में 
फजूल दखल न दें । इस तरह श्रम और समम से काम लिया 
जावे तो युवकों और बड़े-बूढ़ों में मतभेद की दीवार बहुत चौडी 
। 


श्र विश्व-संच की ओर 


नहां होने पाठी ।& हस यह भी याद रखें कि वी उम्र का अध 
सर्देव बुढ़ापा नहीं होता | ग्रीद आय के वह्त से सहक्‍नों में 
युवर्कों से वइकर उत्साह, साहस, आशा ओर नव्रीनता का 
आदर पाया जाता हैँ । व 'साठा सा पाठाः की कहावत चरिताथ 
करते हैं। इसके विपरीत, कितने ही युवक अपनी भरी जवानी 
. की उम्र में भी बुढ़ापे का सार ढोये फिरत हैं; उनमें निरुत्साह, 
. निराक्षा और निस्तेंजता का दुखदायी समावेश होता है | 
इस ग्रसंय में ग्राचीन भारतीय ग्रधा का विचार करना उप- 
यारगी होगा । यहाँ पुराने जमान में आश्रम व्यवस्था चलती थी। 
इसके अनुसार आदमी पश्चीस वर्ष की आयु तक विद्या उपाजन 
करके ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करता था, ओर जब उसके 
बढ़े लडके का विवाह होकर उसके सन्‍्तान हा जाती थीं, चानी 
करीब पचपन वष की उम्र में वह वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर 
लेता था | इस तरह उसकी सचन्‍्तान अपना काम चलानम 
खतंत्र हो जाती थी, उस पर माता पिता के विचारों का अतिवन्व 
नहीं रहता थां। च॒दापरा ओर बोवन अलग-अलग हा जाते थ॑ | बृढू 
लोग घमते फिरते थे ओर ग्रहस्थां को उपदश दंकर उनका 
पथ-प्रदशन या रहनुमाई करते थे। परन्तु समाज - का काम 





नल 


जब किसी युवक को यह अनुमव हो कि साता-विता की श्ात्ा 
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का पालन करना उसके अन्तकरण के आदेश के विरझे 
पालन न करें, और यदि ऐसे प्रसंग वार-वार आने से परस्पर में क 
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तने की आशंका है, तो युवक का उनसे अलग रहना टठकि 
परन्तु यह विशेष दशा की ही बात है, साधारण नहीं। माता-पिता से 
सिद्धान्तों में मतमेद होते हुए मी घुवर्कों को उनके प्रति आादर-माव 


रखना आवश्यक हैं| 
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चलाने वाले युवक और युवतियाँ ( गृहस्थ ) ही होते थे, जो 
गृहस्थ आश्रम का शुरू का -कुछ समय ( दो चार व ) अपने 
पिता माता के संरक्षण में रहने कारण कुछ सांसारिक अनुभव 
प्राप्त कर चुकते थे। 

इस तरह यह आवश्यक है कि एक दरजे तक युवकों के मत्त- 
स्वातंत्य॒ का आदर किया जाना चाहिए । समाज सेवा के 
विशाल क्षेत्र में अपने महान कवंव्य का पालन करने के लिये वे 
सदा स्वाधीन रहें; हाँ ऐसा करते समय वे न त्तो विनय और 
शिष्टाचार को तिलाबलि दें, और न उस ऋण को भूलें, जो उन्हें 
माता पिता आदि के प्रति प्रम और सेवा करके चुकाना है । 

यह्‌ स्पष्ट है कि परिवार हमारे सामाजिक संगठन की पहली 
और आवश्यक सीढ़ी है। किन्तु छुछ दशाओ' में यह आगे की 
सीढ़ियो' के लिये वाधक भी हो सकता है, और हो जाता है । 
इस विषय का विचार आगे दूसरे खंड में किया जायगा | 


न--->ै--+ 


चोथा अध्याय 
कबीला और जाति 





पिछले अध्याय में परिवार के वारे में लिखा गया है। 
वह समाज का एक छोटा सा स्वरूप है। पुराने ज़माने में जो 
परिवार एक ही पूर्वज की सन्‍तान होते थे, या अपने आपको 
ऐसा सममते थे, वे प्राय: पास-प्रास ही रहते थे। अब भी गावों 
में खासकर जहाँ रेगिस्तान या पहाडी या जँगली अदेश है ओर 
आने जाने के साधन कम हैं, वहाँ निकट सम्बन्ध वाले परिवार 
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.अकेसर इकट्ठ एक ही जगह रहते हैं। परिवारो' से बड़े संगठन 
को कुल, कवीला, या विरादरी या गोत्र कहते हैं | एक कुल के 
सब आदमियों में रहन-सहन खान-पान और रीति-रिवाज की , 
चहुत समानता होती है। वे आपस में अपनेपन का अनुभव 
करते, और खान-पान विवाह शादी यानी रोटी वेटी का घनिष्ट | 
सम्वन्धं रखते हैं। उनमें जो बडा बूढ़ा होता है, वह सबका 
मुखिया या चोधरी माना जाता हैं । 
कवीले. में परिवार के वे खास-खास लक्षण पाये जाते हँ. 
जिनका ज़िक्र हम पिछले अध्याय में कर आये हैं। एक 
परिवार. का उसके पास में रहने वाले दूसरे परिवार से वर 
विरोध न हो, इसका उपाय यही है कि पास-पास रहने वाले 
परिवार मिल कर एक कुल या कवीला बना कर रहने लग। 
यदि कवीले में किसी आदमी का दूसरे आदमी से मतभेद होता 
_ है तो मुखिया उसे शीघ्र निपटा देता हैँ, बेर-विरोध ज्यादा बढ़ने 
' नहीं पाता, लडाई मगड़े- की नोवत नहीं आतो। इस तरह यह 
'संगंठन एक दरजे तक लोगों की रक्षा में सहायक होता हूं। यह 
अपने सव आदमियों की तरक्की और त्रेहतरी की कोशिश 
करता है | यदि दसरे बाहर के आदमी इसके आदमियों को 
किसी तरह सताने या तुकसान पहुँचाने लगते है, तो यह उनका 
सामना करता है| उसका यह काम एक हद के अन्दर सार 
समाज के भले के लिए ही होता है, परन्तु उसका ज्षेत्र परिमित 
. है। वह इस हद से वाहर के आदमियों के दुःख सुख की परवाह 


#आजकल प्रायः एक कबीले में कई-ऋई परिवार होते हैं, कबीला 
कई परिवारों का बना होता है, परन्तु पुराने ज़माने में कहीं-कहीं पहले 
एक कवीला “रहा और वाद में इससे कई परिवार वन गये | 
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नहीं करता; यही नहीं, अपने आदमी के सुख या स्वाथ के लिए 
वह गेर या पराये आदमी को कष्ट देने या नुकसा न पहुँचाने में कुछ 
संकोच नहीं करता, वल्कि ऐसा करने में एक तरह का गव अनुभव 
करने लगता है | यही कारण है कि जहाँ एक कचीले के लोगों 
में परस्पर ऐसा ग्र म होता है कि उसे एक परिवार के आदमियों 
के आपसी प्रम से उपमा दीं जा सकती है, वहाँ एक कवीले 
के आदमी दूसरे कवोले वाला से उस सोतेली मा! का सा 
व्यवहार करने लगते हैं, जो अज्ञान या मोहवश अपने ही वालक 
' को चाहती है, ओर जिसे दूसरी मा का वालक फूटी आँख नहीं 
सुहाता । 
कवीलों की आपसी इईर्पा और लडाई वर्षों और कभी-कभी 
पीढ़ियों तक चलती रहती हैं । अन्त में कभी उनमें से एक दूसरे 
को जीत लेता है, और कभी दोनों में मेल या संधि हो जाती 
हैं । इस तरह दो या अधिक कवीले मिल कर एक जगह रहने 
लगते हैं; उनके शासन या नियंत्रण का काम उनके मुखियाओ्रों की 
कमेटी या पंचायत करने लगती हैं| धीरे-धीरे कइ कवीलों के 
गे वहुत समय तक पास-पास रहने के कारण आपस में इतने 
' हिल-मिल जाते हैं, उनकी भाषा, रहन-सहन, सभ्यता, धम, 
परम्परा आदि में इतनी समानता आ जाती हैं कि उन सब को 
एक ही समूह या एक ही जाति समझा जाता हूँ । | 
जाति था नसल का मूल आधार वर्ण या रह्ढ है। भारतवर्ष 
में जाति-भेद को वर्ण व्यवस्था ही कहा जाता हैँ। सिद्धान्त से 
यहाँ जाति के आधार जन्म और कम दोनों माने जाते हैं । कहा 
जाता है कि वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था को भारतवप के 
प्राचीनतम अ्न्थ वेदों का समथन प्राप्त है, जो संसार के सबसे 
प्राचीन साहित्य का भाग है| परन्तु जानकारों का मत है किवेदों 
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में कंबल दा हा वर्ण बताये गये ह--आय और दस्यु | आर्य का 
थे हूं श्रठ्ठ सदावारो; और दस्यु का अर्थ है दुष्ट, दराचारी । 
इस तरह समाज का यह विभाजन असल में गुण कमानुसार ही 
हैं। पेद्रों ने वृत्ति या पेशे के आधार पर मानव समाज को ' चार 
हिस्सों में वॉट दिया है, अथांत धार्मिक बृत्ति वालों को ब्राह्मण 
राजनेतिक वृत्ति वालों को क्षत्री, व्यावसायिक वत्ति वालों को 
वैश्य और मेहनत मज़दरी करने बालों को शूद्र कहा हैं। इसमें 
. श्रम विभाजन के साथ एक दूसरे से पूरे सहयोग का भी विधान 
किया गया हूँ। ब्राह्मण को अदह्या का मुख, क्षत्री को भुजा, वैश्य 
को जाँघ, ओर शूद्र को पेर बताने का अथ यह हैं कि थे सच 
समूह मानव समाज रूपी शरीर के भिन्न भिन्न अंग हैं। इन 
अंगों में छोटे वड़े या ऊच नीच का भाव नहीं, हर एक को दूसरे 
से सहानुभूति ओर सद्भाव रखना होता हैं; अपने अपने स्वाश्र 
का ध्यान रखने से सभी का अहित होगा । मिसाल के तौर पर 
यदि पेर में कांटा लगने पर माथा उसको चिन्ता न करे, आँख 
उसे न देखे, हाथ उसे न निकाले तो सारे शरीर को कष्ट रहेगा। 
यह सिद्धांत समाज-संचालन के लिये उपयोगी हैं, इसमें किसी 
की संदेह नहां हीं हां सकता । ् 
मनुष्यों में श्रम या कम विभाग स्वाभाविक हैं | किसी 
आदमसी की अवृत्ति एक तरह के काम की आर हाती हैं 
किसी की दसरी तरह के काम की ओर । आम. तौर पर मुख्य 
प्रवृत्तियाँ चार हँ--बुद्धि प्रधान, तेज प्रधान, वासना प्रधान और 
सेवा प्रधान । अंगरेज़ी लेखकों ने चार मकारों से इन्हं जाहिर 
किया है, मिश्नरी (पादरी ), मिलीटरी ( सैनिक ), मचदस 
€ व्यापारी ), और मीनियल्स ( सेवक )। इसलिये भारतवर्ष मे 
शुरू में समाज के चार भाग ( ब्राह्मण, ज्षत्री, चेंश्य और शद्र ) 
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माने गये, तो कोई आश्चय नहीं। दुख का विषय तो यह है कि 
बाद में इन चार की संख्या चरावर बढ़ती ही गयी। अब इनमें 
से हरेक के अन्त्रगत सैकड़ों छोटी वडी शाखाएँ हैं। फ़िर इनमें 
प्रान्तीय सेद भी माना जाता है। एक ही जाति के आदमी मूल 
निवास की भिन्नता के कारण आपने अपको अलग अलग 
सममते हैं | जाति के इन मार्गों यानी उपजावियों ने जातियों 
का नाम धारण कर रखा है। इनमें कितनी ही जातियों के 
परिवारों की संख्या वहुत ही थोड़ी है ) वहुत से आदमियों का 
मेलजील रहन-सहन; खान-पान, विवाह सम्बंध आदि अपने अपने 
संकुचित क्षे में ही होता रहता है । ' 
इस तरह आम लोगों के विचार और काम का केन्द्र वहुत ही 
परिमित हो गया है | हर आदमी अपनी ही जाति का भला 
सोचता है दूसरी जाति चालों की उसे कुछ चिन्ता नहीं। 
हर जाति के आदमी अपनी जाति की संस्थाएँ स्कूल, वाचनालय, 
'छात्राज्नय ( वोर्डिग हाउस ) कारखाने आदि खोलकर अपनी- 
अपनी जाति वालों के लिए शिक्षा, आजीविका या व्यापार 
आदि की सुविधाएँ करते हैं, उनके लिए राजनैतिक अधिकार 
या संरक्षण माँगते हैं, चाहे उनके इन कामों से दूसरी जाति 
बालों का कितना ही नुकसान क्‍यों न हो । थे सब जातियां 
अपने सदस्यों के सामने तुच्छता और क्ुद्रता का उदारहण पेश 
. करती हैं | देश ये। समाज के वड़े हित की उपेक्षा करके, इनका 
अपना स्वार्थ सिद्ध करना सर्वथा निन्‍्य ओर अनुचित है। पहले 
कहा जा चुका है कि सनुष्य को अपलेपन का भाव अपनी खथरी 
और बच्चों तक सीमित न रखना चाहिए। उसी तरह उसे कबीले 
या जाति की सीमा से भी आगे वढ़ना चाहिए। 


“६०७ --- 


पॉँचवाँ अध्याय 
.. गाँव और नगर 
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अगर कोई आदमा केवल एक ही गाँव को नमृने का गाँव बना 





मसारतवयई 


0 हद 
चक ता वह सारतवय 
ण्क्ल हम उपस्थित कर सकता 
एक आदश उपसस्यद कर सकता दे 


या नगर वतुम्हार्स राजनैतिक प्रद्न॒त्तियों का च्षेत्र है | वात्वव में नागरिकता 
का पवित्र बन्धन ही ठुम्हें सम्ब मनुष्चों की श्री में रख देता है । 
तुम्हे अच्छा नागरिक होना चाहिए | नायरिकता को भावना के बिना. 
नीतिशाक्र वेमतलब की चौज़ है। +हरदकाल 


पिछले अध्यायों में हमने मनुष्यों के ऐसे संगठनों के बारे में 
विचार किया है, जिनका आधार या तो जन्म यानी वंश हैं, 
या घर्म है । अब हम स्थान या जगह की दृष्टि से विचार करते हैं। 
आजकल आदमसी किसी-न-किसी गाँव नगर में रहते हैं । हमने 
डस युग को पीछे छोड दिया हैं, जब आदमी जंगल में खुदरे 
( स्वयं पेंदा होनेवाले ) फलों पर पर ग़रुजारा करता था था 
शिकार करके अपना पेद भरता था। उस हालत में आदमी 
अपने फलह्ारवा शिकार की खोज में किरता रहता था; आज 


यहाँ, कल वहाँ | उसका कांड निश्चित ठोर ठिकाना न था। फिर 


>> 3७ की कप करने है लगा ््ड इसकी 2 आवरागर्दी ४: कम +ज >अन्‍न्‍र 
जब बह खता करने लगा ता उसका आंवरागमदा कस हा या | 
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अब उसका अपने खेत के पास रहना जरूरी हो यया। उसे 
जमीन तेयार करने और जोतने, फिर बीज बोने, पानी देने का 
ओर निराई ( खेत में से फ़ालतू घास फूस निकाल देने ) का 
काम करना था | उसके वाद फसल पकने तक जानवरों से उसकी 
रक्षा करना था, बाद में फसल काटने और उसे घर लाने का 
'काम था। इस तरह आदइमी बहुत दिनों तक दूसरे स्थानों में 
हीं जा सकता था | खेती ने उसे एक ही जगह रहने पर मजबूर 
कर दिया। खेती करने वान्तों को एक' दूसरे की मदद की भी 
ज़रूस्त रहती हैं | खेती में काम आने वाले पशुओं को चराने और 
इनकी देख भाल करने, फसल की रक्षा करते और पकने पर उसे 
काटने आदि का काम एक ही आदमी नहीं कर सकता। इन कामों 
में एक दसरे को मदद देने के लिए कुदछ आदमियों को मिल कर 
एक जगह रहना दाता है। फ़िर, खेती के तरह तरह के ओजार 
बनाने और उनकी मरम्मत करने वाले भी नजदीक में ही, रहने 
. चाहिएँ | इस तरह धीरे-बीरे कुछ आदमी इकट्ठ ओर स्थायी रूप 
से एक ही जगह घर वना कर रहने लगते है| उनका वस्तों का 
खेडा या गाँव कहते हैं । ह हि 
जब आदमी स्थायी रूप से एक जगह रहने लग गये तो 
. उस बस्ती से उनका गहरा सम्बन्ध हो गया । उसे जहाँ तक 
हो सके साक सन्दर, उपजाझ और स्वस्थ वनाने की तरफ ध्यान 
जाने लगा। ऐसा करने में वहां के सभी आदमियों का लाभ 
' है। पारस्परिक सहयोग से काम अच्छा दाता हैं। एक गवि या 
नयर के आदमियों को अबने तरह-तरह के कामों में एक दूसरे 
की मदद की जरूरत होती हैं। इस तरह धीरे-धीरे सावजनिक 
भावना पैदा होती और बढ़ती जाती हैं। यह सहयोग ओर 
सहायता की वात सम्यता के उस शुरू जमाने से ही चली आ 
पू 


न्ज्डा 


रे विश्व-संघ की ओर 


रही है, जब से आदमी खेती करने लगे | खेती का धंधा ही ऐसा 
होता है, जिसे कोई आदमी अकेला केवल अपने वल पर नहीं 
कर सकता | पीछे, ज्यों-ज्यों सभ्यता की उन्नति होती गयी 
सहयोग की सावना बढ़ती गधी, अथवा यह कहा जा सकता है 
कि सानव सभ्यता का इतिहास ही सहयोग की वृद्धि का 
इतिहास है।. ह | बी 
गाँव ( कस्वा या नगर ) हमारा 'राजनैतिक घर? है। यहाँ 
रहनेवाले सव मनुष्यों और ख्तियों से हमारा एक तरह का राज- 
नेतिक सम्बन्ध है । हर आदमी जो हमारे गाँव ( या नगर ) में 
रहता है, हमारा नागरिक भाई है। हमारा यह निवास स्थान 
हमारा असली कार्यक्षेत्र हें। इसकी गली-गली से हम परिचिंत 
हैं, यहाँ के नदी नाले, टीले, खेत, जंगल और चरागाहों से हमें 
ध्यार है| क्यों.न हो, यहाँ की मिट्टी और जल से हमारा भरण- 
पोपण हुआ हैं। यहाँ की तरकी और खुधार करना ओर अपने 
नागरिक भाइयों के प्रति सहयोग की भावना रखना हमारा परम 
कर्तव्य है। यह हमारी सभ्यता की कसौटी है। इसमें सन्देद 
नहीं कि हमें अपने राज्य या राष्ट्र के नागरिक कहा जाता हूँ, 


: परन्तु राज्य और राष्ट्र. इतने बड़े होते हैं कि उनके पूरे रूप से 


हमारी घनिष्ठता नहीं हो ती । उनके विषय में विचार आगे किया 
जायगा । यहाँ गाँवों की बात लेंते हैं । जा 

हर गाँव का आकार प्रकार और आमदनी ऐसी होनी 
चाहिए कि वहां शिक्षा स्वास्थ्य आदि की ठीक-टीकः व्यवस्था हू 


. सके। भारतवर्ष में अनेक वस्तियाँ ऐसी हैं, जिनमें घरों की 


तादाद पूरी वस्ती में एक दज न भी नहीं है। और ऐसे गाँव तो 
सैकड़ों या हज़ारों ही नहीं, लाखों हैं, जहाँ शि्का के लिए 
प्रारस्मिक पाठशाला तक नहीं; दीमारां का दवाइ देन वाला काइ 
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वेद्य नहीं: स्वास्थ्य सम्बन्धी दूसरी वातों का तो कहना ही क्‍या 
जहाँ पीने के लिए साऊ पानी का भी ग्रवन्ध नहीं। लोगों के 
लिए स्वास्थ्यप्र३ भाजन वद्ध के अलावा हर गांव में माध्यमिक 
पाठशाला, सावथारण दवाखाना, वाचनालय, पुस्तकालय, रोशनी 
का ग्रवन्ध, गन्‍्दे पानी- के वहाव के लिए नालियों, और वरसात 
में भी अच्छी तरह काम आनेवाली सडकों की जरूरत है । 

खेती की ज़मीन दर-दर जिश्री हुई होने से कितनी हानि है, 
आर चकवन्दी की कितनी ज़रूरत है, यह सहज ही समझ में आ 
सकता है। थे सब बातें खासकर भारतवर्ष को नज़र में रखकर 
कही गयी है, परन्तु कई दूसरे देशों के सम्बन्ध में भी ठीक हैं। 
आजकल शिक्षित और सम्पन्न लोग शहरों की तरफ दौड रहे हैं । 
सभ्यता नगरों में केन्द्रित होती जञा रही है | गाँवों की तरफ़ से 
प्राय: वेपरवाही हो रही है । वहाँ आदसी ठीक-ठीक भोजन-वख्र 
भी नहीं पाते; दरिद्रता का तांडव नृत्य है। कूड़े कचरे के ढेर 
ओर गन्दी आचोहवा में मनुष्यों का दम घुटता है, वे रोगी और 
अल्पायु होते हैं, तिस पर भी एशिया और अफ्रीका में गाँव के 
रहनेवालों की तादाद ज्यादह होने से संसार की अधिकांश 
जनता गाँवों में ही जीवन व्यतीत करती हैं। गाँवों की ददशा 
मानवता के लिए एक कलंक हैं, इसका अन्त जल्दी से जल्दी 
किया जाना चाहिए। 

गाँवों के लिए जिन-जिन जरूरतों का ऊपर जिक्र किया गया 
है, उनका पूरा होना गांवों की ऊनता के बहुत छोटे-छोटे भागों 
में वटे ओर विखरे हुए होने की हालत में मुमकिन नहीं है । बहुत 
छोटे-छोटे खेडों में अलग-अलग स्कूल और अस्पताल आदि केसे 
कायम किये जा सकते हैं ! ओर यदि किये सी जाँय तो इन पर 
कितना अधिक धन खच करना पड़े | इसलिये छोटे छोटे गाँवों 


श्दर ु विश्व-संध की ओर 


के समूह वना देने चाहिएँ, जिससे हर आ्रास-समृह अपनी मामली 
जरूरतों के लिये वाहर के गाँवों के आश्रित न. रहे। इस तरह 
का आाम-समृह कराये दो तीन सील लम्बा ओर करीव इतना ही 
चाँडा हो; उसकी आवादी लगभग डेढ़ दो हज्ञार हो सकती है | 
. आने जाने के. साधन की उन्नति हाने पर यह क्षेत्र कुछ चढ़ सकता 
हूँ, पर वहुत अधिक बढ़ाना ठीक नहीं । 

यह कहा जा सकता है कि प्राम-सधार का कास बहत वडा 
हैं | इसे ठीक ठीक करने के लिये वहत धन चाहिए; वह कहाँ से 
आधे ? इस वारे में नीचे लिखी बातें ध्यान में रखनी चाहिएँ। 
राज्य की कुल आमदनी कितनी हैं, ओर आबादी कितनी 
हूँ | इस तरह हर हजार आदसी पीछे कितना ओसत खच किया 
जा सकता है। हर ब्राम या आमन-समृह के लिय्रे खच- का 
अन्दाज़ा करते समय जहाँ तक हो सके इस ओसत का 
ख्याल रखा जाय | विशेष हालतों में एक क्षेत्र के लिये ओसत ,से 
कुछ कम ज्यादह भी खच कर सकते हैं| गाँव की ओर शहर की 
जनता में इस समय जो वह॒त ज्यादह भेद भाव रखा जाता हूँ, 
ओर गाँववालों से जो सौतेली माँ का सा व्यवहार होता हैं, वह 
सवं4ा अनुचित हैं 

जो लोग शहरों में रहते आये हैँ, या दूसर्रा की ही सभ्यता 
को सभ्यता मानते हैं, उन्हें यह वात रुचेंगी नहीं | लोगों का यह 
धारणा वन गई है कि नगर तो विद्या, सभ्यता, शिक्षा और स्वास्थ्य 
आदि के केन्द्र होने दी चाहिएँ: गाँवों का चाहे जा हो। किन्तु 
हस गाँव और नगर दोनों को देश का एक वरावर अंग ओर 
दोनों की जनता को देश की संतान सममकर जहाँ तक बन पड़े 
समानता की वात कंह रहे है। यदि गाँव के भाई भूखे मर रह हैं, 
ओर अपना तन ढकने के लिए भी कपड़ा नहीं पा रहे हैं, और 
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नंगरों में विलासिता के साधनों को जुटाने में धन खर्च किया जा 
रहा है तो यह विल्कुल अंधेर हैं। जिन चीज़ों से नगरों के इंने 
' गिने आदसी लाभ उठाते हैं, उनके खच में गाँव वालों को भी 
हिस्सेदार वनाना सरासर अन्याय हैं | इसीलिये गाँवों के सुधार 
ओर उन्नति के लिए प्राय: हर देश में रुपये की कमी रहती है । 
'इसका.इलाज यही है कि हम अपना हृष्टिकोण वर्दलें । ; 
प्रचीन काल में साधु-संत ऋषी-मुनि गाँवों में रहते 
थे, अब भी कुछ भले लोगों को गाँव में रहना पसन्द है। 
आवश्यकता है कि आजकल के 'सभ्यः आदमी मानवता 
के लिए गाँवों में रहें ओर गाँवों का सांस्कृतिक घरातल 
ऊंचा उठाने में सहायक हों। गाँवों और शहरों. की हालत 
में जो भयक्कलुर विपमता है, उसका अन्त होना ही चाहिए। 
जहाँ तक हो सके, गाँवों की . अच्छी वातों'की--प्राकृतिक दृश्य, 
हरियाली, ताजी हवां, सरल जीवन आदि की व्यवस्था नगरों में, 
, और, नगरों की सडक, स्कूल, डाक, अरपताल अदि अच्छी बातों 
की व्यवस्था गाँवों में भी होनी चाहिए | और, जो बातें बुरी हैं 
सदाचार के खिलाफ़ और मानवता के लिए हानिकर हैं, उन्‍हें 
गाँवों ओर नगरों दोनों से हटाना चाहिए। 
हमें एक आदर्श गाँव की कल्पना अपने सामने रखनी चाहिए 
ओर उसे अमल में लाने की लगातार कोशिश करते रहना चाहिए | 
महात्मा गांधी के विचार से हर आदमी को साधारण भोजन के 
साथ साथ हर रोज़ आध सेर दूध और दो तोले घी या ढाई तोले. 
मक्खन, साग तरकारी और कुछ मौसमी फ़ल मिलने ही चाहिएँ, 
कपडा भी आवश्यकतानुसार होना चाहिए । महात्मा जी अपनी 
तरह सबके लिए एक छोटी सी धोती पहनने की बात नहीं 
कहते । पुरुषों के लिए वे कुर्ता, ओछी धोती और .टोपी जरूरी 


द्द विश्व-संच की ओर 


सममतत हे; ब्रियों के लिए वे पश्चाव की पाशाक--हुर्ता दपदा 





अरि सलवार अच्छी छल सानते हूं। आजकल गांतर वालों का जसा 
अप भाजन वल्च हैं, उस देखते हुए चह बात अव्यवहारिक 
वालूस हाता हूं। परन्तु मोजदा हालत अत्वाभाविक और 


अस्यायपूण है | इसका जल्‍्डी स जलती अंत करना दी होगा । 
नसा कि ऋअह्यत्मा जा न कहा हूं, दंहाता में हम उचित सधार 
फेरन से तच तक सकल नहीं द्ासकत , जब तक ॒हमारें हाथ 
में हुकूमत का वायदार न हो | लेकिन हमारी तपस्या और सेवा 
चहुत ऊचा ह 
ज़रूरत नहीं हूें। उसके विना भी वहत कुछ किया जा 
सकता है । 
पशुआ आर खता आांद के सम्बन्ध स सहात्मा जा का सतठ 
हैँ कि मवेशियों के “वारे में गाँव वालों को परत्पर सहयोग से 
काम लेना चादिए। उन्हें याँव भर में उतने ही मव्ेशी रखने 
चाहिए, जितने की उन्हें जरूरत हो। जानवरों के रखने का 
इन्तचजाम सारे याँव की तरफ़ से शराक्त में किया जा सकता 
हैं। अगर गांव चाले इस तरह मिलजुल कर काम करना, सीखें 
वो वहद तरक्की कर सकते हैं। इसी तरह खेती में भी सहकारी 
हरीके से यानी मिलूजतल कर काम कर लेना चाहिए। गाँव की 


सारी पेंदावार का व्टचारा भी महनत करन वाला सम हां दाना 


चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि मेहनत का हिसाव नहा 
रहया: हरक का महचत का हिसाब व ता ठीक-टीक रखना दा 


« डिया। जच तके हम यह नहा कर सकते तत् ते चाय 5 
अहिन्सा हिः का टइप्रेसचआदश समाल तक नहा पहुच सकते । आर 


अहिन्सक समाज मलजाल ओर सहयाग पर ह 
सकेगा 
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महात्मा जी हर गाँव में एक तरह का लोकराज्य (रिपत्लिक) 
क़ायम करना चाहते हैं। उनका कहना है किदो चार सालके लिए 
लोग किसी एक आइसी को अपना सरदार मान सकते हैं लेकिन 
बाद में उसके विना भी काम चला सकते हैं, क्योंकि लोकराज्य 
में कोई सरदार होता ही नहीं ।* लोग एक दूसरे को नज़दीक से 
जानते हैं। आजकल के से चुनावों का सा किस्सा नहीं होता 
लाखों, करोडों वोटर होते हैं, और उन्हें पता ही नहीं होता 
कि उस्मेदवार कौन शख्स है। लोगों के पसन्द का सरदार उन्हें 
दवा नहीं सकता । पुराने जमाने में हमारे यहाँ इसी तरह की 
कोई त्तजचीज थी। 
ये बातें भारतवप को नज़र में रखकर कही गयी है, परन्तु 
दूसरे देशों के गाँवों के सम्बन्ध में भी उपयोगी हैं। हमने प्राम 
सम्बन्धी वातों को तनिक विस्तार से लिया है, इसका कारण 
यह है कि संसार की अधिकांश जनता आमों में ही रहती है। 
जबतक गाँव की जनता के उद्धार का ठीक-ठीक प्रयत्न न होगा, 
संसार का भला नहीं हो सकता | इस समय जिस तरह जाति- 
पति, घम, राष्ट्रीयण आदि की कृत्रिम दीवारों से मानवता का 
गला घुट रहा है, उसी तरह एक संसार व्यापी भेद-भाव ग्रामीण 
ओर नागरिक जनता का है। नगरों में रहनेवालों को शिक्षा, 
स्वास्थ्य आदि की, और अपनी शक्तियों के विकास की जितनी 
' सुविधाएँ हैं, उनकी तुलना में ग्रामवासी वन्धुओं का क्‍या 
हाल है ! और, यदि नगरों की अधिकांश जनता भी शिक्षित, 
सुखी सम्पन्न हो जाय, और ब्रामों की अधिकांश जनता 
भूख, रोगी, ओर दुखी रहे तो विश्व का कल्याण केसे हो 
सकता है! यह विपमता अब असहनीय है, थोड़े से नगरों के 
आदसी, वे चाहे जितने योग्य ओर कुशल क्‍यों न हों, सारी 


४०. “॥:#: विश्व-संघ की ओर ह 


मानव जनता के उत्थान का भार अपने कन्यों पर नहीं ज्ठा 
सकते । निदान, आम जनता की शक्ति और योग्यता का धरा- 
तल ऊंचा उठाने की वहुत ज़रूरत है । 

अब हम नगरों का विपय लेते हैं । कुछ वातें तो वही हैं, जो 
ऊपर गाँवों के बारे में कही गयी हैं, विचारशील पाठक उनमें. 
आवश्यक हरफर करके उन्हूं नगरापयोगी बना लेंगे। यहाँ कुछ 
दूसरी वातों की चर्चा की जाती हैं | 

एक नगर न तो बहुत छोटा होना चाहिए, और न बहत 
वडा | वह ऐसा वना होना चाहिए कि गाडी या इक्का तांगा 
उसकी हर गली ओर हर कोने में जा सके | आवादी इतनी हो 
कि हर नागरिक अपने यहाँ के प्रश्नों की समक सके, नगर की 
सावजनिक सभाओं में- मार्ग ले सके और अपने यहाँ के नेताओं 
आदि को जान सके, उनके भाषण आदि सुन सके और उस पूरे 
क्षेत्र के ग्रति अपने कतव्य का अनुभव कर सके। थे सच वातें 
उन बड़े-बड़े शहरों में नहीं हो सकती जो पिछले सो सवासों वर्ष 
के अन्दर दपित ओद्योगिक संगठन आदि के कारण वढ़ गये हैं 
पंश्चिम के देशों में तो ऐसे नगर अनेक हैं; भारतवरपष में भी 
कलकत्ता वम्घई आदि बहुते जा रहे हैं। म्युनिसिपल काय सुचारु 
* रूप से होने के लिए आवश्यकता हैँ कि इन नगरों के कई-कई 
. नगर कर दिये जाये ओर किसी एक नंगर में जहाँ तक हो सके 
. एक लाख से ज्याइद आदइवमो न हो | बड़ों आवादीवाले नगरों में 
सच्ची लोकतंत्रता का व्यवहार नहीं हो सकता, नोकरशाही बढ़ 
जाती 
... स्वास्थ्य की दृष्टि से भी शहरों का विस्तार ह॒द के अन्दर 
रह्‌ना चाहिए। आजकल अनेक नगर इतने वह़े द्वोने हे 
कई हिस्सों से हर राज़ खुली हवा का सेवन करने या ग्रार्झ्धा 
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दृश्यों का आनन्द लेने के लिए वस्ती से बाहर जाना वहुत कठिन 
होता है; शहरवालों के लिए खेत और चरागाह देखना, तरह-तरह 
के पक्षियों की आवाज़ मुनना, ताज फूलों की सुगन्ध लेना जैसी 
बातों का अवसर बहुत कम आता है| हम प्रकृति से कितनी 
: दूर रहते हैं | किर.हमें खाने पीने की चीजें झुद्ध ओर अच्छी नहीं 
मिलती | इन सव वातों के सुधार की वडी ज़रूरत हैं । 

अर्तु, नगर निवासी भाइयों की ओर हमारा कतंव्य स्पष्ट है। 
हमें चाहिए कि निस्वा्थ और क्रियात्मक नागरिक भावना का 
विकास करें | जो आदमी अपने ग्राम या नगर सम्बन्धी साबे- 
जनिक कामों में पूरा भाग नहीं लेता, और जिसके पास ऐसा न 
करने की कोई खास बजह था सवव न हो, वह समाज में 
निन्दनीय है। 

स्थानीय संस्थाओं के सम्बन्ध में एक खास काम चुनाव में 
मत देना है। कितने ही आदमी इसमें वेपरवाही करते हैं, अथवा 
डर था किसी लालच में आकर अयोग्य आदमी के लिए मत 
देते हैं; या चुनाव में अपने मिलने वालों या जाति विरादरी 
था धर्म वालों का पक्तपात करते हैं, इससे ग्राम-बोड या 
म्युनिसपेलटी के लिए जैसे योग्य मेम्वरों का चुनाव होना 
चाहिए, नहीं हो पाता; इन संस्थाओं के खराव संगठन के कारण 
नागरिक कार्यों में अनेक दोप आ जाते हैं, ओर सार्वजनिक 
जीवन वहुत कल्लुपित दो जाता है। इस विषय पर विस्तार 
से “निर्वाचन पद्धति! पुस्तक में लिखा जा चुका हैं; यहाँ 
केवल इन वातों की ओर इशारा कर देना काफी हैँ। हर 
नागरिक को चाहिएकि अपने गाँव और नगर के फायदे के 
लिए निर्वाचन की ओर ठीक ठीक ध्यान दे ओर जनता के 
नागरिक जीवन को ऊँचा उठाने में मदद करे। 
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निवाचन के अलावा हमें अपने देसरे नागरिक कर्तव्यों कला 
भा अच्छा तरह पालन. करना चाहिए। हमें हर प्रश्न कों 
खूब अध्ययन और मनन करके उस पर अपनी राय चनानी 
. चाहिए, किसी की एकतर्फा बातें सन कर या पढ़ कर नहीं। 
अपने से विरुद्ध मत रखने वालों के प्रति भी हमारा व्यवहार 
शिष्टाचार का होना चाहिए, दसरे दल वालों की सभाशों में 
हम गालमाल या गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। हमें दसरों के 
' स्वतंत्र विचार ओर सतलअदान सम्बन्धी अधिकार का आदर 
करना चाहिए | अपने पत्त का समथन करने के लिए था विरोधी 
दल वालों का खंडन करने के लिये हमें भूठ, अरे सत्य या 
अत्युक्ति का आसरा नहीं लेना चाहिए। अपनी विजय या 
सफलता के लिए लोगों में छुद्र, संकुचित या साम्प्रदाविक 
भावनाओं का .उभारना निन्दनीय हैं | 
यदि हमारे मित्र किसी सावजनिंक पद के लिए हमें नि 
कर दें तो हमें अहंकार या अमिमान न करके विनय, निरपक्तता 
ओर विवेक का परिचय देना चाहिए। अगर हमें यह निशच 
हैं कि उस पद की जिम्मेवरी संभालने के लिए हम में जैसी चाहिए 
क़ावलियत या क्षमता नहीं ह्ं है, या फुरसत की कमी हूँ, तो नम्नता 
किन्तु दृढ़ता के साथ उसे नामंजूर कर देना चाहिए । यदि हम 
समभते हैं कि हम उस पद सम्बन्धी कतव्य का भली भांति 
पालन कर सकते हैं तो हमारा उसे स्वीकार कर लेना डचित 
, परन्तु सावजनिक पढ़ों की प्राप्ति के लिए कूटनीति था 
तिकडम से काम न लेना चाहिए। आजकल लोकतंत्र ऐसे 
सिद्धान्तहीन स्वार्थी आदममियों से दवा हुआ हैं, जिनका उद्धत्य 
ब्रन-केन प्रकारेश कॉसिल, बोड था कमेटी का मम्बर चन जाता 
होता है। ये लोग रुपये था सम्मान के भूखे द्वात्ति हैं, आर 
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तरह-तरह की बातें वना कर या चाल चल कर अपनी विजय 
का प्रयत्न करते रहते हैं| एक वार निवाचत होने पर दसरी 
बार, और हो सके तो वार-बार निर्वाचत होने के लिए भले-बुरे 
सभी उपायों का सहारा रहते हैं। ऐसे पेशेवर राजनीतिज्ञों से 
नागरिक जीवन दूपित होता हूँ, ये स्वयं अपना स्वाथ-साधन करते 
हैं ओर ज्यों ही मौका मिलता है, अपने भाई मतीजों या मित्रों 
को आमदनी या सम्मान के पद देते रहते हैं। ऐसे विकारों से 
हमें बहुत दूर रहना चाहिए। 

हमें अपने गाव या शहर का अभिमान करना चाहिए और 
अभिमान का उपयोग अपनी बस्ती के सुधार में करना चाहिए ) 
हम उसे केवल कुछ घरों या गलियों का समूह न समरमे। वह 
हमारे नागरिक भाइयों का समुदाय है, उसका अपना इतिहासह, 
जो कभी मलने की वात नहीं हैं। डउसकी विकास की कथा 
जाननी चाहिए कब उसका निर्माण हुआ, कव-कव उसमें कुछ 
खास वृद्धि की गयी, कब उसमें पंचायती भवन, चोपाल था 
टाउन हाल बना, कच्र उससें पाठशाला, चवाचनालय अस्पताल 
आदि बने। किस-किस महापुरुष का वहाँ जन्म हुआ और 
उन्होंने क्या-क्या शुभ कार्य किया । उन की यादगार 
केवल चित्रों, प्रतिमाओं में या गलियों, बाजारों सड़कों के 
नाम में नहीं रहनी चादिए, वरन्‌ उनकी हर साल जयन्तियाँ 
मनायी जायें, जनता को उनके सदुगुणों का परिचय कराया 
जाय, ओर इस तरह सावंजनिक सेवा की भावना की वृद्धि और 
विस्तार की हमेशा कोशिश होती रहे। ऐसे कामों से हम अपने 
अपने स्थान से रहते हुए मानव समाज की निश्वार्थ सेवा कर 
सकते हैं, जिसका करना हमारा परम कतब्य है । 
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डेठा अध्याय 
प राष्ट्र 
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एक व्यक्ति से आदर्श इसडरल समाज नहीं वन सकता | एक 
व्यक्ति से परिवार, परिवारों से वेश, वंशों से जाति, जाति का राप्ट्र बन 
जाता है| वे सत्र सीढ़ियाँ राष्ट्रों में लड़ाइयाँ है, कगड़े हैं--क्िन्तु इन 
पारी बुढियों के साथ एक उन्नति का तत्व विद्यमान है। 
“ईद केदालंकार 
राष्ट्रीवता भाठुकता का नारा नहीं है । यह एक रचनात्मक भावना 

है। हमें अपने देश को आर्थिक रूप में स्वावलम्बी तथा सांस्छृतिक रूप 
से अगतिशील बनाने का प्रयत्न ऊरना चाहिए।--स्वपन्नी राषाक्ृप्पन 
पिछले अध्याय सें गाँव और नगर के सम्बन्ध में विचार 
किया जा जुका हूं। वे हमारे रोजमर्रा के कामों या सेवा के 
निकट क्षेत्र है। इनसे वड़ा ज्ञेत्र जिसके अति हमारा स्वाभाविक 
अजुराग होता है, राष्ट्र कौंस, या नेशन, है। एक राष्ट्र में बहुत 
से कवीले और जाति-उपजातियाँ होतो हैं। इन संगठनों के 
विषय सें पहले लिखा जा चुका है। इसमें से हर समूह के 
आदमसियों की अपनी अपनी रोति-रस्म, संस्थाएँ और परन्प- 
राएँ होती हैं। वहुत समय तक पास पास रहने के कारख थे 
आपस में आत्मीयता या अपनेपन का अनुभव करने लगते हैं, 
और झुसंगठित होकर एक हो शासन पद्धति सें रहने लगते है। 
भातवा आहि की विभिन्नता के कारण एक राष्ट्र की दूसरे से 


रु 


ध्यकता स्पष्ट हो जाती है । 


शण्ट्् हे 


भर 


' राष्ट्र के अ्रति मनुष्य कार्ग्रस, श्रद्धा और भक्ति कितनी 
प्रवल होती है, यह सब जानते हैं। 'मेरी मादभूमि! 'मेरा बतनः 
मेरा झुल्का' मेरा देश ( स्वदेश )! 'मेरी जन्मभमिः था 'मेरा 
: राष्ट्र यह विचार आते ही मनुष्य गद्गद्‌ हो जाता है, और वह 

उसके लिए अधिक से अधिक त्याग करने और कष्ट सहने को 
तयार हो जाता है। राष्ट्रीय मण्डे के सम्मान के लिए बालकों 
ओर बूड़ों तक ने अनुपम साहस का परिचय दिया है। मंडा- 
गान के समय आदमी अपने सब ठुखों को भल जाता एहै।. 
साठ्वन्दना से द्दय में विलक्षण ही भावों का संचार होने 
लगता है। 'जननी जन्मभमिश्र स्वर्गादपि गरीयसी? में किसी 
व्यक्ति विशेष का ही भाव अकट नहीं किया गया है, यह लोक 
' भावना का व्यक्त स्वरूप है, लोकवाणी हैँ | ऐसे ही इसलाम धर्म 
का एक मशहूर सिद्धान्त हैं--हुत्युल वतन मिनल इंसान! यानी 
अपने देश से प्र म करना इमान का एक अंग हैं । 

राष्ट्रीयता का यह तकाजा है कि हम अपने देश से, उसके 
खेतों और खलिहानों से, वहाँ के नाना भाँति के दृश्यों से, वहाँ 
फे इतिहास, साहित्य, कला, संस्क्रति ओर परम्पराओं से खास 
प्रेम रखें। जो प्रदेश या जो लोग भोगोलिक परिस्थिति या 
भाषा की समानता आदि के कारण हमारे सम्पक सें अधिक 
आते हैं, उनकी ओर आकर्षित होना, उनके साथ अधिक प्रम 
करना स्वाभाविक ही है। इस तरह देश हमारी कई तरह-की 
सेवाओं का ज्षेत्र हो सकदा हैं । आम तौर पर एक भारतवासी 
भारतवप में, अंगरेज इंगलेण्ड से, ओर ऊमन ऊना से दानव 
समाज की इतनी सेबा कर सकता ६, झितनी वह दृसरे 
देश में जाकर नहीं कर सकता, क्योंकि अपने देश में वह दूस 
भाइयों की हालत, स्भाव और जरूरतों आदि को अच्छी तर 
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सममता है, उनके विपय में उसको अच्छा अनुभव होता 
हँ। रा - ै 

 देशया राष्ट्र की सेवा के अनेक अयग हैं सामाजिक, शिक्षा 
ओर साहित्य सम्त्न्धा, द्योगिक, राजनेतिक आदि | यहाँ 
इनमें से हरेक के सम्बन्ध में विस्तार से लिखने की ज़रूरत नहीं 
हैँ, कुछ वातों की संक्षेप में ही की चचा जाती है ।$% सामाजिक 
विपयोपर लोगों में प्राय: दो दल हुआ करते हैं। बहुत से आदमी 
पुरानी वातों को आँख मींच कर पालन करते रहते हैं; चाहे 
वे वार्तें अब: नये ज़साने ओर नयी परिस्थिति में उपयोगी न 
होकर हानिकर ही हों | वे नहीं सोचते कि यदि कोई वात किसी 
खास समय में अच्छी भी रही हो तो अब वदली हुईं परिस्थिति 
में उसका वैसा ही लाभदायक होना ज़रूरी नहीं है | और, कोई . 
वात, हमारे वाप दादों ने की थी?, इसी आधार पर हमेशा के 
लिए सरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए । इसके विपरीत, देश में 
' कुछ आदमी ऐसे भी होते हैं, जो हर पुरानी चीज का वहिष्कार 
करने और नयी वातों का विना जाँच पड़ताल किये प्रचार 
करने के लिए तैयार रहते हैं । सच्चाई यह हैँ कि कोइ वात केवल 
नयी होने के कारण ही मानने के क़ाविल नहीं हो सकती। दंश 
का सच्चा हित चाहने वालों को ऊपर लिखे दोनों मार्गों की अति 
को छोडकर अपना कठव्य निश्चय करना चाहिए; थे रखने 
योग्य पुरानी वातों की रक्षा करें ओर साथ ही उन नयी वाता 
को भी अपनाते रहें, जो विचार करने पर ओर तजरब चात़ी 
अनुभवसे उपयोगी सावित हों ।हम सुधारक ताहव, पर जल्दवाज 
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& मारतीय पाठकों के लिए इन विपयोँ पर विचार 
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हमारी राष्ट्रीय समस्याएँ” और मारतीय जायति! पुस्तकों ने किया 
गया है | 
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या अविवेकी नहीं। गम्भीर, घेयवान, सहनशील और अमली 
जीवन विताने वाले कायकर्ताओं की हर देश को ज़रूरत 
रहती है. 

देश में शित्षा और साहित्य के प्रचार में अपनी शक्ति भर 
'योग देना हर नागरिक का कतेव्य है । हाँ, यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि इनकी आड में वालक वालिकाओं के मन में 
ऐसे संस्कार न पड़े जो उनके दृष्टिकोण को अनुदार और उनकी 
विचारधारा को संकुचित कर दें।इस विपय में आगे और 
लिखा जायगा | यहाँ एक वात को ओर ध्यान दिलाना जरूरी 
, है। हर नागरिक को केवल अपने ग्रान्त की भाषा या साहित्य 
से संतुष्ट न होकर राष्ट्र्भापा और राष्ट्रीय साहित्य का भी 
अचार करना चाहिए। हमारा अपने को देश-प्र मी या राष्ट्र- 
प्रेमी कहना वेमाइने है, लव तक हम देश की भापा ( राष्टू- 
भाषा) नहीं सीखते, और सीख कर उसकी उन्नति करने में 
जहाँ तक हो सके, भाग नहीं लेते | हमें इस वात की भी 
कोशिश करनी चाहिए -कि हम दूसरे देशों की भाषा और 
साहित्य से, और वहाँ के रहने वालों से जानकारी हासिल 
करें। 

इस तरह के अयत्नों से भी हमारी सहानुभूति और हमारा 
सहयोग होना चाहिए, जो देशवासियों की आशिक अवस्था 
सुधारने में संहायक हों। 'देशवासियों' से हमारा मतलब छुछ 
इने गिने थोड़े से आदमियों से नहीं है, जो अपने स्वाथ के लिए 
दसरों की मेहनत से बेजा फायदा उठाते हों । हमारा उदृश्य जनता 
जनादन की सेवा और हिंत साधन है; वे किस त्तरह्‌ स्वावलस्बी 
ओर स्वाभिमानी जीवन व्यत्तीत-करें, और अपने शारीरिक और 
सानसिक विकास का माग साफ़ करें, यही हमारा भुख्य विचार 


"गया दइम- 


ध््फ विश्व-संच की ओर 


रहना चाहिए। पूँजीवादियों के औद्योगिक कार्य वास्तव में 
व्यापक राष्ट्र-हित साधक नहीं होते, इस विपय का विवेचन 
आगे किया जायगा; विचारशील लोगों.को चाहिए कि उनमें 


आँख वन्द करके योग न दे । 


अपने देश या अपनी कौम को आज़ाद करना और उसकी 
आज़ादी की रक्षा करना तो नागरिक का अनिवाय कततव्य हैं । 
पराधीनता की हालत में कोई राष्ट्र अपनी स्वाभाविक शक्तियों 
का पूरा पूरा विकास नहीं कर सकता ओर मानवता के लिए 
जितना चाहिए उपयोगी नहीं वन सकता। नागरिकों को 
चाहिए कि वे अपने राष्ट्र को आज़ाद करें और अनियंत्रित 
या अन्‍्यायी शासन से उसे छुटकारा दिलावें। वे किस 
तरह इस काम में सदद दे सकते हैं, ओर इसे करते 
हुए उन्हे किन-किन सिद्धान्तों का ध्यान रखना जरूरी है, 
इसके वारे में कुछ विचार-सामग्री दूसरी जगह मिलेगी । 
यहाँ हमें यही कहना है कि हम राजनीति और राष्ट्रनीति को 
क्रूटनीति या कपट-शासत्र न समझें, और अपने व्यवहार से उसे 
सव के भले के लिए मानव शाद्य का अंग वनाने की कोशिश 
करें| हम याद रखें कि हिस्सा ओर छल-कपट से प्राप्त विजय 
या आजादी ज्षणिक तो होती ही हैँ, इसके अलावा, यदि अच्छी 
तरह विचार किया जाय, तो वह सच्चे अथ सें विजय या 
या आजादी नहीं होती, वह हमारे पतन का रास्ता तयार करता 
है, इसलिए हमें श्रम से उसके अलोभन में नहीं पढ़ना 
चाहिए। 

इस अध्याय को समाप्त करने से पहले इस वात पर जार 
देना ज़रूरी है कि चाहे किसी खास परिस्थिति के कारण 
हम दूसरे राष्ट्रों की भलाई के कामों में बहुत सहयोग न दे सके, 
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फिर भी हमें याद रखना हैं कि सव राष्ट्र एक ही मानव 
जाति के अंग हैं | यदि हो सके तो हमें दसरे राष्ट्रों की भी सेवा 
में हिस्सा लेना चाहिए | हमारी भावना संकीण या अनुदार न 
होकर व्यापक ओर उदार होनी चाहिए | वह किसी को अधीन 
करना या किसी का शोपण करना नचाहें; वह युद्ध और विजय 
दोनों से लक्ञषित हो ।#& उदार राष्ट्रीय सैनिक यादगारों 
को मिटा देना चाहती है | वह उन कवियों, चित्रकारों, वैज्ञानिकों 
कलाकारों, और दूसरे ख्ली पुरुषों की याद में सुन्दर स्मारक 
खड़े करती है, जिन्होंने समाज की असली सेवा की है । जब 
ऐसी प्रशंसनीय उदार राष्ट्रीयता ज़ोर पकड़ेगी तो वह इतिहास 
को मनुष्यों के रक्तपात से मुक्त कर देगी । 
याद रहे कि संकीण या अनुदार ओर उद्र हाने की 
दशा में राष्ट्रीयतणा विनाशक होती हैं, वह विशाल सामाजिक 
' संगठन में रुकावट डालती हैं। उसके वारे में आग लिखा 
जायगा । 


#सम्राट अशोक ने अपने कलिंग विजय पर खुले शब्दों में 
पश्चाताप और दुख प्रक८ किया था। उसके एक शिलालेख के 
कुछ अंश का अनुवाद देखिए--'कलिंग को जीतने पर देवताओं के 

' प्यारे! (अशोक) को बड़ा पश्चाताप हुआ, क्‍योंकि जिस देश का पहल 
विजय नहीं हुआ है, उसका विजय होने पर लोगों की हत्या या मृत्द 

"अवश्य होती है, और न जाने कितने श्रादमी कद किये जाते हैं। 
'देवताओं के प्यारे? को इससे बहुत दुख और खेद हुआ ।” 


नी आम 


सातवाँ अध्याय. 
साम्राज्य 





संसार का शासक बन जाने के बाद भी ( खलीफा ) उमर पहले 
का तरह सादा अपने रहन-ससहन म॑ कठोर ओर इंमानदार बना 
रहा |“ उसने महान संसार-व्यायी मानव बन्‍्ध॒त्व को उसकी शुरू की 
सावी-सादी सच्ची मानव समता पर कायम रखा | यदि इसी तरह के 
आदमी संसार के शासक होते रहते ता संसार का इतिहास कुछ ओर 
, , ही होता | --डेनीसन 
.. हम कह चुके हैं कि आदमी की राजनैतिक भावना पहले नगर- 
राज्या मे प्रकट हुई। जो नगर पासचास थे, उनमें लोगों 
का रहन सहन, भाषा, व्यवहार, संस्क्रति, सम्यतां आदि बहत 
ऊुछ एकसी होती थी, फिर भी हर राज्य अपना अलग अस्तित्व 
रखने का अभिलापी होता था; यहाँ तक कि वह अपने पड़ोसी 
राज्य सं लड॒ कर अपनी वहादरी ओर वडप्पन का परिचय 
दंता था | इससे सानव उन्नति में बाधा पड़ती थी। घीरेथीरें 
उन्हें अपनी भूल मालूम हुई, और उनमें पास-पास के नगर- . 
राज्यों को मिलाकर एक राष्ट्र-राज्य वंनाने का विचार पैंदा 
हुआ। 

नगर-राज्यों से राष्ट्र-राज्य एक दम नहीं बन गये | अनेक 
चार बनते बनते रह भी यये । वर्डी कठिनाई से नगर-राज्य अपनी 
प्रमुता ओर प्रथकता का त्यांग करने को तैयार हुए। कहीं राफ्र- 
राज्य एक समय बना, कहीं उसके बहुत आगे पीछे। कहीं 
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उसके निर्माण का एक ढंग रहा, कहीं दूसरा। राष्ट्र-राज्यों 
का वनना सामाजिक विकास की अच्छी मंजिल थी | कुछ 
समय वाद अनुभव हुआ क्रि राष्ट्र-राज्य भी छोटे हैं। इन्हें 
अलग-अलग अपनी नई-नई ज़रूरतें पूरी करने में कठिनाई 
होती थी | इनका आपस में संघ होता था और इनकी बहुत 
सी शक्ति आपसी लडाई भगडों में ही ख् हो जाती थी। 
धीरे-बीरे कोई राज्य इतना शक्तिशाली या ताकतवर हो गया 
कि वह दूसरों पर अपना रौबदोव जमा सका; कुछ को 
राजी से, और कुछ को थोड़े संघ के वाद उसने अपने 
अधीन कर लिया। इस तरह वह राज्य से साम्राज्य वन 
गया, और अवल राजा सारे साम्राज्य का सम्राट हो 
गया | 

जिस तरह एक जवान साहसी आदमी यह चाहन 
लगता है कि मेरे साथी मेरे वल और पुरुपार्थ का लोहा मानें, 
उसी तरह एक राष्ट्र में भी, सबल होने पर यह आकाँक्षा पैदा 
हो जाती है कि दूर-दूर तक के ग्रदेश मेरी प्रभुता को स्वीकार 
करें, में सव पर शासन कर सक्‌ , सव पर मरा आतझद्ू छाया 
रहे। जब किसी राष्ट्र में कोई चंगेज़ खाँ; चन्द्रगुप्र, वावर यथा 
सिकन्दर पेदा हो जाता है, तो वह दूर दूर तक राज्य विस्तार 
करने को कटिवद्ध हो जाता हैं |" वह इसके लिये ज़रूरी सेना 
ओर सामान जुटा लेता है, कुछ आदमी अपनी आजीविका 
या धन ग्राप्ति के लिए उसकी सेना में भर्ती हीते हैं, तो छुछ 
अपना ज्षात्र तेज़ या वाहु-चल दिखाने के लिए ही उसके सहायक 
हो जाते हैं। कहीं कहीं धार्मिक भावना का भी आसरा ले लिया 
जाता है, और पंडितो या पुरोहितों से विजय का मुद्दत निकलवाया 
जाता है| इसके उपलक्ष्य में दान, धम, जप, यज्ञ आदि अनुप्टान 
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होते हैं, जिनका स्वरूप, देशकाल के अनुसार अलग-अलग होता 

हैं। इस तेंयारों कं वाद राजा अपनी विजयन्यात्रा के लिए 
निकल पड़ते हैं| कोई कोई प्रदेश तो उनकी सैनिक शक्ति का 

विचार करके चुपचाप उनकी अथीनता स्वीकार कर लेते है 

ओर कहीं कहीं उनका डटकर मुक़ावला होता हैँ। कमी कभी 
आक्रमणकारियों को बड़े बड़े कष्ट सहने पडते हैं| पर जो लोग 
- धुन के पक्‍क होते हैं; वे अपना साहस नहीं छोडते, बार-बार 
उद्योग करत हैं, अपने संनिक संगठन को सुधारने हैं, शक्ति को 
बढ़ाते हैं ऑर किर अपना सनसुवा पूरा करते हैं। खुन खबर 
से वे- घवरात नहीं हीं ।. दूसरों की तो वात ही क्या, स्वयं अपने 
प्राणों का भी उन्हें मोह नहीं हाता | ऐसे होते हू, नहीं-नहीं यों 
कहना चाहिए कि ऐसे होते थे, पुराने ज़माने के साम्राज्य-निर्माता | 
होते थे? कहने में हमारा खास मतलब हैँ | हम पाठकों का ध्यान 
इस ओर दिलाना चा कि हम आजकल के उन 
साम्राज्यों की वात नहीं कह रहे है, जिनका उद्ध श्य फेचल अपने 
अधीन देशों से धन खे चना होता हूँ, वा जो अपना राज्य इस 
लिए वढ़ात हैं कि उन्हें अधीन देशों से अपने कल कारखाना के 
लिये कच्चा माल और अपने तैयार सामान क्ले लिए सुरक्षित 
वाज़ार मिलें। साम्राज्यों में यह पजीवाद की भावना तो इस 
ज़माने में आयी है, ओर आजकल की महाजनी सभ्यता का 
विशेषता हैं । आजकल के ये पँजीवादी साम्राव्य मानव समाज 
के विकास में चहुत वडी रुकावर्ट साथित हो रहे है । इनके बारे में 
अगले खंड में और ज्यादह लिखा जायगा | 

यहाँ तो हमें ऐसे (आ्राचीन ) साम्राज्यों का विचार करना 
जो अपना विस्तार इसलिये करते हैं कि सामाजिक संगठन 
का दावरा वडा हो जाने पर दूर दर के आदमियों में मंल 
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मिलाप बढ़ता है, उनकी ज़रूरतें पूरी होने में सुविधा होती है, 
विद्या ओर ज्ञानका लेन देन बड़े पैमाने पर होने लगता है, 
संकीणता हटने लगती है और आदमी अपने रहने सहमे, 
व्यापार करने और सोचने विचारने के लिए छोटे छोटे तड़ः 
घेरों में वन्द्र न रहकर एक ज्यादह बड़ी दुनिया का उपयोग 
करने लगते हैं। पुराने ढद्ढ के सांम्राज्यों का यह समझा वृमा 
लक्ष्य था, और जिनका इस तरह का लक्ष्य न था, उनका भी 
आम दौर पर नतीजा यही होता था | न 
प्राचीन सांम्राज्य ग्राय: जीते हुए राज्य के भीतरी वन्दोवस्त 
ओर इन्तज़ाम में दखल नहीं देते थे। जहाँ तक होता था वहाँ के 
राजपरिवार के ही किसी सुयोग्य आदमी को वहाँ का शासक 
बना दिया जाता था। इस तरह साम्राज्य के अन्दर अधीन या 
मात्तहत राजाओं को बहुत कुछ राजनेतिक आज़ादी होती थी। 
एक दरजे तक सव अपने राज्य में अपना क़ायदा क़ानून और 
अपनी शासन-नीति वरतते थे। ये सव राजा सम्राट की - प्रभुता 
ओर वडप्पन मानते थे, और खास खास मौकों पर उसे कुछ 
भेंट या नज़राना देते थे। परन्तु सम्राट .उन छोटे राज्यों की 
आमदनी हड॒प करने या उसका उपयोग अपने किसी अलग देश 
के लिए करने का इच्छुक न होता था; वह वहाँ अपने खानदान 
वालों या अपनी क़ौम वालों का ऊँचे ऊँचे सरकारी पद देने का 
भी इरादा न करता था | 
रास ने लंका को विजय किया तो चहाँ की राजगद्दी 
रावण के भाई विभीषण को दी। कृष्ण ने कंस को मार 
कर वहां उस (कंस) के पिता उम्रसेन को सिंहासन पर बेैठाया । 
इसी तरह जरासंध के मारे जाने पर डस का पुत्र सहदेव, ओर 
चेदी (जबलपुर) के राजा शिशुपाल के मारे जाने पर उसका 
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पुत्र राज्य का अधिकारी वना। उसके वाद मौर्य साम्राज्य 
या गुप्त साम्राज्य सें हम देखते हैं कि सम्राटों को साम्राज्य के 
सब हिस्सों के आंदमियों की भलाई की समान रूप से चिन्ता 
हैं; यह नहीं कि सम्राट के खास देश को मालामाल करने 
लिए साम्राज्य के दूसरे देशों के लोगों को मरना-खपना और 
- ब्रिद्रता का जीवन विताना पडा हो। इसके वाद सग़ल सम्राटों 
का समय आता हैँ | मुग़ल सम्राटों ने भारतवप के धन को 
भारतवष में ही ओर भारतवासियों के लिए ही खच किया, ये 
खुद भारतवासी वन गये और यह वात विल्कुल कल्पना के 
बाहर हो गयी कि इन सम्राटों द्वारा भारतवपं का रुपया 
अफूग़्ानिस्तान, इरान या मध्य एशिया में भेजा जाय । मुगल 
सम्राटों की तो घह कोशिश रही कि वाहरी साधन भी भारत- 
वर्ष ही को उन्नत और मालामाल करने में काम में लाये 


जाय | 
भारत का मुगल साम्राज्य एक एसा साम्राज्य हूं, जा प्राचान 


शैली का होते हुए भी कई अंशों में आधुनिक पाठकों के बहुत 
नजदीक का हैं | इसंलिए इसके सम्बन्ध में कुछ ओर विचार 
करना उपयोगी होगा। इससे प्राचीन साम्राज्यों' के काम 
ओर असर के वारे में व्यापक रूप से अनुमान करन मे 
सविधा होगी । इस साम्राज्य के सम्बन्ध में सर यदुनाथ सरकार 
- मे खास अध्ययन किया हैं, उन्होंने अपने एक विद्वत्तापूणा लख #£ 
में वताया है कि -मुसलिस शासन से भारतवप को नीचे लिखे दस 
लाभ हुए है- ॥॒ 

(१) बाहर की दुनिया के साथ सम्बन्ध कायम हाना. 
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प्रकाशित हुआ था;>शीय के था--भारत में मुतलमान | 
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भारतीय नो शक्ति (जल सेना) का संगठन और समुद्र पार 
विदेशों में हिन्दुस्तान की तिजारत | 

(२) एक क्ृत्र राज्य के परिणाम-स्वरूप भारतव्यापी 
शान्ति, खासकर विन्ध्याचल के उत्तर के सारे हिस्से में | 

(३) सारे देश में एक ही तरह की शासन प्रणाली, और 
' एक हो शासक के अधिकार के कारण जनता के व्यवहार, 
वाणिज्य व्यवसाय, रहन सहन और एक दरजे तक उनके 
विचारों में भी एकता की स्थापना | 

(9) हिन्दू और मुसलमानों में समान रूप से ऊँची और 
नीची सब श्रेणियों के वीच सामाजिक आचार व्यवहार, भाव, 
: पोशाक, आभूषण आदि में एक ही प्रशाली का अनुसरण । 

(५) मुगल चित्रकला का जन्म, ग्रहनिर्माण कला का अद्भुत 
विकास और कितनी ही नई-नई दस्तकारियों का जन्म ओर 
'उनकी तरक्की | 

(६) सवसाधारण के व्यवहार के लिए एक उपयोगी 
प्रचलित भापा उदू का जन्म, जिसे फार्सी में हिन्दवी यानी 
भारतीय भाषा कहा जाता है । भ्‌ 

(७) संस्क्रत का व्यवहार पहले हा लुप्त आय: हा चुका था; 
मुसलमान-शासन से मिलने वाली शान्ति ओर ऐश्वय के फल 
स्वरूप हिन्दी, बंगला, सराठी आदि नइ-नई भाषाओं में साहित्य- 
रचना का प्रारंभ | 

(८) हिन्दू समाज में केवल एक इंश्वर की पूजा पर जोर देने 
वाले सम्प्रदायों का जन्म; वेदान्तिक सूफ़ो धम का प्रचार । 

(६) इतिहास-रचना । 

(१०) युद्ध-विद्या में ओर सभ्यता के समस्त विभागों में 
में सर्वों गीण उन्नति । 


पूद्धू विदश्वन्संघ की ओर 


इनमें से हमें खास तौर से दो वातों की ओर पाठकों का 
ध्यान दिलाना हैं--(१) इस साम्राज्य ने भारतवर्ष का वाहरो 
संसार के साथ फिर से परिचय कराया और (२) इसने भारत- 
वप से जातीय यानी राष्ट्रीय एकता की जड़े मजबूत कीं। इनमें 
स॑ पहली वात के सम्बन्ध में विद्वान लेखक ने बताया है कवि 
काल के अन्त तक भारत के साथ दक्खिन और पूरव एशिया * 

के कई देशों का गहरा सम्बन्ध था। पर हसणों को हराने के बाद 
: आठवीं सदी में हिन्दू धमं अपने घर को संभालने में हो लग 
गया था। मुसलमानों के शासनकाल में बहुत से भारतीय 
मुसलमान यहाँ से बाहर गये, और विदेशी मुसलमान और दसरे 
धर्म वाले यहाँ आये। पश्चिमोत्तर में वोखारा, समरकन्द, वलख 
खुरासान, खारिजम ओर फारिस जैसे देशों से; पूरथ और 
दक्खिन में सिंहल, समात्रा; जावा, श्याम, चीन से: ओर दक्खिन- 
पत्छिम में अंजीवार तक से तिजारती माल निर्वित्न और वेरोक 

टोक आने जाने लगा । 

* राष्ट्रीय एकता के बारे में श्री० यदनाथ मे लिखा हैं कि दी 
साौं.वर्ष तक मुगल सम्राटों के शक्तिशाली शासन के कारण 
समस्त उत्तर भारत ने ओर दक्खिन भारत के भी एक हिस्से ने 
एक सरकारी भाषा, एक शासनग्रणाली, एक से सिक्‍के ओर 
बोलचाल की एक भापा प्राप्त की। राजकमचारी, सेनिक 
व्यापारी और यात्री एक आन्त से दूसरे प्रान्त में वरावर जात 
आते थे, ओर कहीं भी अपने आपको परदेश में आया हुआ 
हुआ नहीं समझते थे। सच लोग विशाल मुगल साम्राज्य 
को एक देश ओर एक जन्‍्मभमि सानने लग गये थ। इससे 
आरतीयता यथा भारत्-यष्ट्रीयवा की कल्पना सम्भव हो 


गया।। 
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पुराने जमाने के साम्राज्यों की एक और मिसाल सिकन्दर 
के साम्राज्य की भी दी जा सकती है | सिकन्दर मे अपने जीते 
हुए देशों से सोना चांदी लेकर यतान को नहीं भरा | उसका 
यह उद्श्य भी नहीं था। वह भिन्न-भिन्न जातियों का सिश्रण 
चाहता था। उसकी विजयों से मानव समाज के संगठन की 
वृद्धि हुई । यूरोप ओर एशिया के अनेक देशों के, ओर, अफ- 
रीका से मिश्र आदि के निवासी एक दूसरे के सम्पक में आये | 
सिकन्दर स्वयं लाखों आदमियों को पूरची यरोप से एशिया 
लाया और लाखों ही को एशिया से यरप ले जाकर बसाया | 
इनमें वहुत से विद्ठान और कारीगर भी थे। इससे यरप में 
एशिया के ज्ञान और संस्क्ति का प्रचार हुआ, और एशियाई देशों 
ने भी यनान की विद्या ओर कला को वहुत दरजे तक अपनाया | 

प्राचीन साम्राज्यों की इस उपकारक भावना की एक 
घहुत अच्छी मिसाल खलीफा उमर के जीवन में मिलती है ।& 
खलीफा उमर की अधीनता में सन्‌ ६४० ई० में अरव सेनापति 
उमर ने मिश्र को जीता । उस समय विजेता उमर को किसी ने 
यह सलाह दी कि वह मिश्र की भमि विजयी अरबघों में तकसीम 
करदे। खलीफा से पूछा गया। वहाँ से जवाब आया--'शअजा 
की जमीन उन्हीं के कब्ज़ में रहने दी जाय। वे ही उसकी 
सेवा करें ओर उससे फलें फूलें |” इस विपय में जिस नीति का 
पालन खलीफा उमर ने इराक, शाम ओर फिलिस्तीन में किया 
था, उसी का सिश्र में किया | उसने देश की एक एकड जमीन 
पर भी किसी अरब को कब्जा करने न दिया। यहाँ तक कि 
जब सेनापति उम्र ने अपना एक मकान बनाने के लिए खलीफा 

# देखिए, फरवरी , १६४४ की 'विश्ववाणी; पंडित मुन्दरलाल, 
जी का लेख, शीप॑क--खलीफा उमर; कारनामें और चरित्र” । 

पः 


पण विश्व-संच की ओर 


से कुछ जमीच की इजाजत चाही तो खलीफा ने यह कह कर 
इसकार कर दिया--तुम्हारे पास रहने के लिए मदीने में एक 
मकान हैं, वहां तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए | खलीका 
' उम्र की सादगी ओर आत्मत्याग भी केंसा गजब का था ! 
एक वार उसके शासन काल में अरब में दुष्काल पडा | पेश्तर 
इसके कि शाम या इराक से काफी नाज आ सके, हजारों आदमी 
भूख से तडपने लगे |इस समय, सर विल्लयम म्यर ने लिखा 
हँ--“उमर से अपने अभ्यसत्त आत्मत्याग के साथ हर 
ऐसी चीज को खाने से इनकार कर दिया जो आसन्यास 
के दसरे लोगों को न मिल सकती थी। उसने प्रतिज्ञा की 
कि जिस वक्त तक लोगों के पास काफी खाना न हो जाय, 
मैं मांस, सक्खन या दूध तक को हाथ न लगाऊँगा । दूध और 
मक्खन के वजाय जेतृन का तेल ओर मोटी रोटी खाते उमर का 
ताकतवर शरीर कमजोर हो गया ओर चेहरा उतर गया। 
नो महीने तक यानी जब तक वारिश नहीं हुई, ओर कहत का 
खात्मा नहीं हुआ, उमर की यही खुराक रही !? 

अच जमाना बदल गया हैं, ये वार्तें अनोखी मालम होती 
 हैं। आजकल के सम्रांदों का ही नहीं, उनके अधीन गवनरों 
आदि छोटे बड़े शासकों और फीज और पुलिस के अधिका- 
रियों तक का रतेया कुछ ओर हैं; न वेंसे समाट हैं, अरे 
न बैंसे सामाज्य | प्राचीन साम्राज्य अधिक-से-अधिक मानव 
जाति को एक सत्र में चांवने के प्रवत्न थे; आजकल का सामू|ज्य- 
बाद मानव जाति के बीच में रंग ओर राष्ट्र को दवार खड़ा 
करके जातियों को तच्छ च्वाथ-साधन मे लगा रहा हूँ 
मन॒प्य के सामाजिक विकास में भयंकर वाधा है । इसका विचार 
आगे किया जायगा | -_-व्ज्सत्---- 


हक] 


आठवाँ अध्याय 
संप्र-राज्य 


हमने पिछले अध्याय में कहा है कि राष्र-राज्य से आगे 
मनुष्य-समाज के विकास की मंजिल साम्राज्य हें। साम्राज्य 
से वहां हमारा मतलब पुराने ज़माने के ऐसे साम्राज्यों से ही है, 
जिनकी ग़रज़ दूसरे देशों को लगातार लूटना या उन्हें चूसना 
टी होती थी | यह लूट ओर शोपण तो पीछे की क्रियाएँ हैं 
जिन्हें हम विकास की मंजिल न कह कर माग की वाधा ही 

कह सकते हैं । उसके वारे में आगे विचार किया जायगा। 
जरूरी नहीं है कि राष्ट्रराज्य के वाद अगला सामाजिक 


” संगठन सामाज्य क॑ है। रूप में हां । चह सघन-राज्य भो हो सकता 


है| आम तौर से, जब कुछ राज्य मिलकर किसी अवल राज्य 
से अपना वचाव करने यानी आत्म रक्षा के लिए, या आधिक 
या राजनैतिक उन्नति के लिए अपनी सेना, टकसाल 
व्यापार आदि विसाणों का अवन्ध सामूहिक रूप से करने के 
लिए एक संगठन कर लेते हैं तो कहा जाता हैं कि उन्हों' 

अपना “संघ? (फेडरेशन) वना लिया हैं ।इस तरह के संघ को खास- 
खास वातों के अधिकार सवो परि होते है। वह अपने काम के 
लिए सव राज्यों की जनता से ज़रूरी सामान जुटाने का 
अधिकारी द्वोता है। विधान में इस वात का साफ-साफ उल्लेख 
होता है कि किन-किन विपयों में संघ-सरकरार का, और किन में 
श्रलग-अलग राज्यों का अधिकार दोगा, और वाकी वातों के 


६० विश्व-संघ की ओर 


अधिकार किसे होंगे। संघ में सम्मिलित राज्यों के नागरिक 
संघ के भी नागरिक होते हैं। इस तरह संब-राज्य में हर नागरिक 
का दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, उसे दोनों के चेत्रों में 
मताधिकार होता हैँ | संध की सरकार और हर राज्य की अलग 
सरकार दोनों ही सव नागरिकों द्वारा बनती हैं, और उनके 
प्रति जवावदेंह होती हैं | दोनों तरह की सरकारें नागरिकों से 
सीधा सम्बन्ध रखती हैं | । 

जिस तरह राष्ट्र-राज्य नगरनराज्य से आगे की मंजिल 
है, उसी तरह संघ-राज्य- राष्ट्र-राज्व से आगे की प्रगति जाहिर 
करता हैं। इस विपय में ज़रूरी बातें जानने के लिए यहां 
- मिसाल के तौर पर यह बताया जाठा हैं कि “अमरीका के 
संयुक्त राज्य? नाम के संघ का निर्माण किस तरह हुआ | पाठक 
जानते ही हैं कि अमरीका अपनी आर्थिक, मानसिक और 
वैज्ञानिक उन्नति के कारण संसार भर में अपना खास स्थान 
रखता है ।. 

अमरीका के इस भाग में यूरोप वालों की वस्तियाँ सतरहवों 
सदी के शुरू से ही आवाद होने लगी थीं। ठव से वहाँ के 
मूल निवासी था असली चाशिन्दे रेड इंडियनः देश के भीतरी 
हिस्सों में भगाये जाने लगे और समुद्र के किनारे-किनारे यूरोप 
वालों के उपनिवेश कायम होना झुरू हों गया। इन यूरपियनों 
में ज्यादहतर अंगरेज़ थे; उनके अलावा फ्रांस, हालैन्ड और 
स्पेन आदि के भी आदमी थे। ये लोग आवः सव एक ही जाति 
के थे, एक ही भाषा बोलते ये, इनके राजनेंतिक ओर झार्थिक 
हित भी एक समान थे। किए भी अमरीका में इनके राज्य 
अलग-अलग थे | हर राज्य का त्रिटिश समाट से लगभग वसा 
ही सम्वन्व था, जैसा उसके पड़ोसी राज्य का। परन्तु हर एक 


संघ-राज्य ६१ 


की सरकार, व्यवस्थापक सभा, न्यायालय, शासक ओर 
कसर्चारी अलग-अलग थे | 

सन्‌ १६४३ इ० में इनमें से चार उपनिवेशों ने मिल जाने 
की कोशिश की । वे चाहते थे कि फ्रांसीसी ओर डच ( हालैंन्ड 
के ) उपनिवेशों की जनता से और वहां के मूल निवासियों से 
अपनी रक्षा क़रने के लिए अधिक शक्तिशाली वन जाये। इस 
, लिये उन चार ने एक तरह का “संघ” वना कर अपना संगठन 
किया और उसके लिए आवश्यक नियम वना लिये | हर राज्य के 
दो दे सदस्य ले कर उन सबका एक कमीशन बनाया गया 
जिसे दूसरे राज्यों से संधि और युद्ध सम्बन्धी विचार करने 
का अधिकार था । कुछ समय वाद यह कमीशन बेकार सावित 
हुआ, और उन चार उपनिवेशों की एकता की कोशिश असफल 
रही । 
अमरीका के ये सव उपनिवेश उन दिनों बहुत दरजे तक 
इंगलैन्ड के अधीन थे। धीरे-धीरे उपनिवेशों में राजनैतिक 
जाग्रति वढ़ रही थी। उनमें स्वाधीनता के भावों का उदय 
हो रहा था | उन्हें यह अखरने लगा कि इंगलैन्ड उनकी इच्छा 
के विरुद्ध उन पर तरह-तरह के कर (टैक्स ) ओर कानूनों 
का बोम लादता रहें। वे इंगलैण्ड से सम्बन्ध तोड़ने की वात 
सोचने लगे। परन्तु इसमें सचसे बड़ी वाधा यह थी कि उन्हें 
एक दूसरे पर विश्वास न था। वे समय समय पर कुछ वातों के 
लिए आपस में समभोता करते और कुछ समय के लिए मिल 
जाते थे। पर यह संगठन कभी ठिकाऊ नहीं होता था | हर छोटे 
राज्य को यह डर था कि सवका संगठन हो जाने पर और संघ- 
सरकार के वन जाने पर चहुत सी सत्ता इन छोटे राज्यों से छिन 
कर संघ-सरकार को मिल जायगी; फ़िर उनकी स्वाधीनता न 


दर विश्व-संच की ओर 


रहेगी | 


कवर 


उपनिवेशों के सह्वठन का दूसरा मौंक़ा सन ?छप्‌' 

आया; जबकि इंगलेण्ड और फ्रास में यद्ध छिड़ने वाला था! 

यद्यपि उपनिवेशों को इंगलैंटड के व्यवहार से असंतोप था, किर 
भी वे वह नहीं चाहत थे, कि उनके पढ़ोस में है] की 


| मम 


तक शक्ति 
प्रचल हा जाब, ओर उसस कपष्ठ उठाना पड़े | इधर इंगलेएड भी 
चाहता था कि उ्पयनिवेश्ञां की शक्ति अधिक हो जिससे फ्स 
वह जोर न पकड़ने पावे । इसलिये उसने सन १७प४ में सच 
उपनिवेशों की एक काँत्रस का अधिबेशन कराया। उप्ि 
वेशों के अ्रतिनिधियों ने उनके मिलंने की योजना पर विचार 
किया और इंगलैंग्ड को फ्राँस के विरुद्ध सात साल के युद्ध 
(१७५६-६३) में जन धन से खूब मदद की । इस युद्ध में इंगलैरड 
को जीत रही 

डउपनिवेशों के मिलने का कोइ खास प्रयत्न सन १उद्प इ० से 
पहले न हुआ । सन १5६ में उन्होंने त्रिटिश पालिमंट के के 
लगाने का विरोध करने का फेंसला किया | वात यह थी कि सात 
' साल के युद्ध के अन्त में इंगलैण्ड पर बहुत कजां हो गया था 
इसे हलका करने के लिए और भविष्य में स्थाई सेना अधिक 
रखने के लिए उसने अमरीकन उपनिवेश्ञों पर तरह-तरह क टेंक्स 
( कर ) लगाने झुरू किये। इन टेक्सों से उपनिवशां का सब 
कारोबार और व्यापार चौंपट होता था। उनका कहना था क्रि 
जब ब्रिटिश पालिंमेंड में हमारे प्रतिनिधि नहीं हैं. तो उसे हम पर 
टैक्स क्यों लगाना चाहिए। इस पर धीरे धीर कइ टक््स 
दिये गये। लेकिन चाय का टेंक्स वना रहा । उपनिवे्शा न इस 
टैक्स का क्रियात्मक विरोाब किया । जब जहाज में भरा चाय 
अमरीका के वोस्टन वन्दरगाहद पर पहुँची ता इउन्द्रान उस 


संघनराज्य े ६३ 


जवरदस्ती समुद्र में उलट दिया । आखिर, सन्‌ १७७५ में उनका 
इंगलैण्ड से युद्ध छिड़ गया । यही अमरीका की स्वाधीनता का 
युद्ध था। ४ जुलाई १८७६ को उपनिवेशों ने, जिनकी संख्या उस 
समय १३ थी, अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। युद्ध दोता 
रहा | उपनिवेशों को काफी हानि उठानी पड़ी, तो भी इंगलैणएड 
उन्हें दवा न सका। आखिरकार १७८३ में संधि हुईं | उपनिवेश 
स्वाधीन हो गये | 
इस युद्ध ने उपनिवेशों के एकीकरण में भारी सहायता दी । 
जवकि इस युद्ध का विचार ही हो रहा था, सन्‌ १७७४ में इन 
उपनिवेशों की अन्तर-ओऔपनिवेशिक सभाएँ ( काँग्न स ) आरम्म 
हुई | इन सभाओं में सब उपनिवेशों के प्रतिनिधि होते थे, और 
हर डउपनिवेश को समान मताधिकार रहता था। सन्‌ १७७६ 
में तेरह उपनिवेशों में से केवल नो के प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश 
पालिमेंट द्वारा कर लगाये जाने का विरोध किया। अगले 
चप सन्‌ १७७७ में संघ ( कन्फेडरेशन ) के मुख्य नियम तय किये 
गये। परन्तु सन्‌ १७८प१ तक उनके अनुसार कोई कानून 
नहीं बनने पाया। काँग्रस को अलग-अलग उपनिवेशों पर 
कोई वास्तविक अधिकार न था; बह केवल एक सलाहकार 
संस्था थी, और अधिकार-प्राप्त सरकार की हँसियत से 
काम करने में असम रही | जब तक इंगलैण्ड से युद्ध होता 
रहा, तब तक अलग-अलग राज्यों ने अपने आपसी भेद 
भावों को छोड दिया। वाद में वे अपने संगठन यानी 
| कांग्रेस की उपेक्षा करने लगे। होते होते सन्‌ १७८७ में व्तमान 
: विधान की रचना हुई, और अमरीका की संघ-सरकार निश्चित 
रूप से कायम हुई । संघ में शासन, व्यवस्था और न्याय के 
£ काम अलग अलग महकमों को सोंपे गए। व्यवस्था के लिए 
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काम स की दो सभाओं का संगठन हुआ; सिनेट और मतिनिधि- 
सभा | यह सिद्धान्त मान लिया गया कि सिनेठ में तो अलग- 
अलग राज्यां के प्रतिनिधि रहें, और प्रतिनिधि-सभा में आवाले 
के हिसाव से सारी ऊनता के। शासन-अधिकार राष्ट्रपति 
( अ्रसोडेन्ट ) को दिया गया, जिसक्ी स्थिति संघ में उसी तरह 


_. 
का 


की थी, जैसी गवनंरों की अपने-अपने राज्य में ) न्यायालयों के 
व्यवस्था ओर शासन से अलग रखा गया | 
. आरम्स सें इस विधान को केवल एक सविधा की चीज़ 
समझा गया। इसे राष्ट्रीय एकता कराने वाला वन्चन नहीं साना 
गया। राज़्यों ने अपना पुराना रवेया जारी रखा। धीरे-धीरे 
उन्हें संध-विधान की उपयोगिता मालूम हुई । उनका एक दसरे 
के प्रति सन्देह ओर अविश्वास दूर हुआ । रेल और सडकों की 
उन्नति होने से उनकी जनठाओं का मिलना जुलना बढ़ा और वे 
आपस में मेल ओर उदारता का व्यवहार करने लगे। अच तक 
सव उपनिवेश केवल पूरव की तरफ़ समुद्र-तट पर थे। अब 
आदमी धीरे-धीरे पच्छिस की तरफ़ भी बढ़ने लगे। इस तरह 
उपनिवेशों की संख्या वढ्ने लगी, ओर वे संघ में शामिलं होते 
गंये । अब अलग अलग राज्य कुल मिलाकर ४८ हैं । 

अमरीका की राष्ट्रीय एकता के पूरा होने में एक वाघा 
अभी वनी हुईं थी। दक्खिन के राज्यों में दासता की ग्रथा थी 
इस से उनका उत्तरी राज्यों से सामाजिक मेल नदों हो रहा थ 
दास अथा ने इतना फ़रक पेंदा कर दिया था कि दक्खिन वाले 
अ्रपनी सरकार उत्तर वालों से अलग क़ायम करने के इच्छुक हो 
गये । परिणाम स्वरूप सन्‌ १८६१ में एक ग्रदयुद्ध ( सिविल वार ) 
हुआ । इसमें आखीर में जाकर दक्खिन के उपनिवेशों की हार 
हुई। सन्‌ १८६५ में क्रानून दारा अमरीका के संयुक्त राज्यों से 
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दास-प्रथा उठा दी गई | इससे समानता वढ़ी । और उत्तर तथा 
दक्खिन के राज्यों का आपस में पूरा मेल हो गया । 
अब संयुक्त राज्य अमरीका एक राष्ट्र हैं, उसकी सरकार 
संघात्मक हूँ। अलग अलग राज्य उसके अंग हैं। उन्हें अपन 
अपने क्षेत्र में ऐसे अधिकार हैं, जो उनके तथा संघ के विधान 
द्वारा उन्हें सिले है । संघ-सरकार उन सव से ऊपर हैं, और 
उसका विधान सामृहिक दृष्टि से उन सब राज्यों के विधान से 
उच्चतर है। संघ सरकार के हाथों में ऐसे विषय ओर काय हें 
जिनका सम्बन्ध सव राज्यों से हूँ, जेंसे सेना, डाक, तार, रेडियो 
टकसाल, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वेदेशिक नीति आदि। अलग 
अलग राज्यों के वे विपय सौंप गये हैं, जिन का उस राज्य से 
ही सम्बन्ध हैं--जैंसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, पुलिस, निर्माण- 
कार्य, विवाह या तलाक आदि। इस तरह संघ और अलग 
अलग राज्यों के कायक्षेत्र ओर अधिकार विधान द्वारा निर्धारित 
हैं। वे एक दूसरे की सीमाओं में हस्तक्षेप नहीं कर सकते | यदि 
संघ का किसी राज्य से किसी विपय में विवाद या मतभेद हो 
तो उसका फ़रैसला संयुक्त राज्य अमरीका की सव से वडी 
अदालत, सुप्रीम कोट करती हैं। यदि कोई राज्य उसके फ्रेसल 
को नहीं मानता तो वह वाक़ी सव ४७ राज्यों का विरोधी गिना 
जाता हैँ, इसलिए कोई राज्य इस का साहस नहीं करता | 
अमरीका के संयुक्त राज्य की तरह रूस ओर स्विटजरलैणएड 
आदि देशों में भी संघ-राज्य कायम है. । सवका इतिहास अलग 
गलग होने पर भी मूल वात एक ही हँ--कुछ राज्यों का 
एकीकरण । किसी संघ-राज्य की व्योरेवार वातों.से' हमें मतलब 
नहीं | यहाँ केवल यह्‌ विचार करना हैँ. कि इससे मनुप्य कहां 
“तक एकता की ओर प्रगति करता हंआ मालम होता है । 
&€ 
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पहले फेहा जा चुका हैं क्कि सतुष्य सगरजराज्य से आगे वह 
कर राष्ट्रराज्य पर आया। यहाँ आने पर भी उसे अपनी र्ा 
अर उन्नति के लिए, और दूसरों के अन्याय से बचने के लिए 
अपनी शक्ति बढ़ाने की जरूरत मालूम ह॑ई | इसलिए उसने कई 
कई राज्यों को मिलाकर संघ-राज्य कायम करने ह्षी योजना की 
ओर कुछ वाधाओं, हिचकिचाहट और विफलताओं के वाद कहीं 
कहीं इसमें उसने सफलता भी पाइ | इस तरह संघ-राज्य निम्बय 
ही राष्ट्रराज्य से आये की मंजिल हूँ | इसमें अपने अंगों के गण' 
दोष सोजूद ररते है। यदि इसके अधिकांश अंगों या प्रवल अंगों 
में कोई गुण होता है, तो उनके प्रभाव से उस गुण का विस्तार 
संघ के दूसरे राज्यों में भी हो सकता है | जैसे कि अमरीका के 
उत्तरी राज्यों में दास-प्रथा के विरोध का भाव था, उच्होंने 
दक्खिन राज्यों को दास-प्रथा का त्याग करने के लिए मजबूर 
कर दिखाया | इस तरह इस अंश में सानवता का मान हुआ 
ओर, विचारशील सजनों की दृष्टि में संयुक्त राज्य अमरोका का 
गोरब बढ़ा । * हि 
परन्तु इसके साथ दूसरी वा्तें भी विचार करने की हैं। 
: अमरीका में अभी तक वहाँ के काले रंग के दृच्शी लोगों के साथ 
जैसा रोमांचकारी दुत्यतहार होता है, वह किसी भी सम्य और 
उन्नत कहे जानेवाले रा|्य के लिए कलंक की वात है । अमराक्ता 
वरणमेद यानी काले गोरे का फरक घातक रूप मे मीजूद हैं। 
फेर वहाँ लोगों में पंजीवाद और साम्राज्यवाद की अनिष्टकारो 
आकांच्षा भी भरी हुई है। निदान, संब-राज्य के लिए न तो यही 
जम्दरी है कि चह इन दगंणों से मुक्त रहे, और न यह आवश्यक 
हूँ कि उसमें इन दुगणों का समावेश रह। चह दा सत्र के अलग 


गठित 


अलग राज्यों के तल्तावल पर निभर है कि वे अपने संगठित रूप . 
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को कहाँ तक मानवता की दृष्टि से आगे बढ़ाते हैं। आवश्यकता 
है कि हर राज्य अपना आदर्श ऊँचा रखे और भरसक परिश्रम 
करके तथा कष्ट उठाकर अपने साथी राज्यों की शुद्धि और 
उत्थान के लिए कटिवद्ध रहे, और विश्व-राज्य के लिए अनुकूल 
क्षेत्र तैयार करने में अपनी सारी शक्ति और सेवाएँ अपंण कर 
दे। इस असंग में विशेष विचार आगे किया जायगा। 


नवाँ अध्याय 
अन्तराप्ट्रीय सहयोग 
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पूर्व युग के मनुष्यों ने छोटे छोटे दलों में समाज की रचना की थी, 
. उन्हीं दलों के लिये राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक नियमों की रचना 
की थी | किन्तु अ्य धीरे धीरे वे सारे संसार को संगठित करके ऐसे 
नियमों को बनाने के प्रयत्न में हैं. जो इस अखिल विश्व की समाज 
को एक बृहत्‌ संगठन बनाये रखने में सफल हो सके | 
“ श्यामतरिहारी हुवे 
जिस तरह एक आदमी को दूसरे आदमी से मेलजोल 
करने की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक गाँव या नगर को 
दूसरे गाँव या नगर से, और एक राज्य को दूसरे राज्य से 
सम्बन्ध कायम करने की ज़रूरत होती हैँ । इस अध्याय में हम 
विविध राज्यों के एक दूसरे से सहयोग के धीरे-धीरे बढ़ने पर. 
विचार करेंगे । पहले हम यह जान लें कि कि किस तरह दूर-दूर 
के मनुष्यों में मेल वढा और उन्हें एक़ दूसरे से आशिक या 
सामाजिक सम्बन्ध जोड्ना पडा | 
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शुरू जसाने से आदसी का रहनसहन बहुत सीधा सादा 
ओर उसका जीवन बड़ा एकांगी था। जहाँ वह रहता था 
वहाँ और उसके पाँच दस मील इधर उ्धर तक में उसकी सारी 
जरूरत पूरा हो जाती थीं। उसकी दुनिया वहत छोटी थी। 
उसका विचार-क्षेत्र परिसित था, उसका सख दुख, उसकी दोस्ती 
दुश्मनी, उसकी सहानुभूति, क्राध, इपा आदि सभी का क्षेत्र वहुत 
सीमित था 4 उसे अपने से ज़्याइह दर रहने वालों से मिलने 
' का प्रसंग वहुत कम आता था, 'उसके पास जाने के उन्नत 
साधनों के अभाव में उसका संसार आम तौर पर छुछ गांवों या 
एक दो नगरों तक ही परिसित रहता था। आदमी अपनी 
ज़रूरत और सुविधा के अनुसार ही अपनी संस्थाएँ वनाता हैं 
और उनके स्वरूप में हेरफेर करता हैं। इसलिए उस समय के 
एकस्थानीय या अलहदगी के जीवन में छोटे छोटे नयरनराज्यों 
से ही काम चल जाता था | 2७० 
धीरे-धीरे परिस्थिति वदली । आदसी की ज़रूरत वढ़ीं ; उन्हें 
परा. करने के लिए उसे दर दर तक दोड धृप करनी पडी। आने 
जाने के साथनों की इंजाद ओर उन्नति हुईं। विज्ञान ने आदमी 
- की अंधिकाधिक सदद की । इस तरह अठारहवीं सदी से लोगों 
के आपसी सम्बन्ध में खास तौर से बद्धि होने लगी। दूरी का 
सवाल हल होता गया। संकड़ों ओर हज़ारां मील के फासल 
जिनको पहले तय करना क़रीव-क़रीव नाछुमकिन - माना जातां 
था, अब आसान हो गये; न केवल इने गिने खास आदमियों के 
लिए, वल्कि हज़ारों लाखों आदमियों के लिए। महीनों ओर 
वर्षों की यात्राएँ अच दिनों और हफ़्तों की रह गयीं। नतीजा वह 
हुआ कि स्वावलम्बी ग्राम या नगर-संस्थाओं का अन्त हो चला। 
आादसी का निर्वाह अपने गाँव, शहर वा निवास-सथान 
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की वनी चीजों से वहुत कम होने लगा । अब हमें न केवल दसरे 
नगरों की; वलिकि अपने देश से वाहर की भी चीजों को ज़रूरत 
होती हे | दमारा जीवन निवोह दसरे देशों के सहयोग पर आश्रित 
है | यह वात किसी भी मामूली ग्रह का सामान देखने से ज़ाहिर 
हो जाती है.। संसार के किसी डैंश पर कुछ संकट आय तो 
उसका असर हमारा आयात निर्यात पर पडता है, और उसको 
चना हमारे नगरों में ही नहीं, गंवी मे भी पहुँच जाती हैं 

भौतिक जगत को वात छोडकर अव हँस जनता का विचार 

करें । पुराने जमाने में हर गाव या नगर में अधिकतर चहाँ के दा 
निवासी पीढ़ी दर पीढी रहते चले आते थे। उनका अपने पास 

के स्थानों के निवासियों से कु परिचय भले हा हो जाता था; 

दर देशों के आदमियों के से ७ ++ नहीं आते थे। अब वह वा _ 
नहीं रही । दूर दूर: के देशों की जनता के बीच में उन्हें अलग करने 
चाली जो दीवार खडी थीं, उन्‍हें विज्ञान ने वहुत कुछ गिरा दिया 
है, और अब ओर भी अधिक पेज़ी से गिरा रहा है । हर देश के 
थोड़े बहुत आदमी दस देशों में रहते है; ओर वहां कितने है! 
विदेशियों की वहत कह स्थाई निवास दो जाता हैं:। भारतवपं 
की दी वात लीजिये। साथासस वर्षों में यहाँ के घीस पच्चीस 
लाख आदमी खासकर मलाया, अफ्रीका, शी लिया, अमरोफा 
आदि में रहते है; यों तो संसार के सभी अस्ड भागों में झुछ न 


इसी तरह यहाँ भारत स रहने वाले विदेशियों का द्वात 
लें। इंगलेण्ड यहाँ से पाँच & हज़ार मील दूर है चहाँ के 


छ० विश्व-संघ की ओर 


निवासी अंगरेज तो यहाँ के अनेक स्थानों में रहते ही हैं, उनमें 
स॑ जांइगलेण्ड को हकमत के कारण यहाँ रहते हें उनकी बात 
डू द,ता कितन ही वेंसे भी रहते हैं। फिर बड़े बड़े शहरों 
खासकर वम्बइई, कलकत्त ओर मदरास आरि में , जापान 
इटली, जसनो,; अमरीका, आस्ट्र लिया ओर अफ्रीका तक के 
निवासी रहते पाये जाते हैं। कोई व्यापार धंधा करता है: काई 
कल कारखानों में काम करता है, कोइ सरकारी या गैरसरकारी 
नोकरोा में है। इनमें से कितने ही आदमियों की कई पीशियाँ 
यहाँ ही हो चुकी हं। इनके लिए भारतवप अपने देश सरीखा 
हो गया हैं) ये ओर इनके अपने देशों में रहने वाले भाई-वन्ध 
' आदि भी यह चाहते हैँ कि भारतवपष में सुख-शान्ति रहे, उपद्रव 
हो, अकाल, वाह आदि का संकट न आये। यह कहा जा 
सकता हैं कि उनकी इस झुभकामना का वहत कुछ कारण उनका 
स्वाथ हूं; यहाँ की सुख-सम्रद्धि में ही उन्हें अपना हित दिखाई 
देता हैं। परन्तु इसी वात की ओर तो हम पाठकों का ध्यान 
दिलाना चाहते हैं | एक देश के हित में, भिन्न-मिन्न ओर दर दूर 
के देशों के झादमी, अपना हित समझें, यह अवश्य हो घुभ 
भविष्य की सचना हैं | आज दिन ऐसे लोग कम हैं तो भविष्य 
में ये अधिक होते जायेंगे। निदान, अब कोइ भू भाग, काइ देश 
वाक़ी संसार से अलग नहीं रह सकता | वेंज्ञानिक इजादों ने दू 
दर के आदमियों का आपसी सस्वन्च वहुत बढ़ा दिया है । एक 
दृश में होने वाली घटना का असर उसी देश तक सीमित नहीं: 
रहता। अब तो अमरीका में सोने की माँग बढ़ने पर मारतवासा 
अपने जेवर बेचने लगते हैं । इंगलेण्ड में गेहँ की खपत ज्यादह 
होने पर हमारी मंडियों में उसका भाव चढ़ जाता हैं| एसी 


बातें हम हर रोज देखते हें 


हे 


/ 


पे 
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दूर दूर के आदमियों का ऐसा सम्बन्ध बढ़ने के साथ, किसी 
तरह की अंतराष्ट्रीय व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता वद्दी 
गयी, और वह कायम की गई । पिछले सवा सो व में इसमें 
वरात्रर तरक्की हुई ह। सब्‌ १८१५ से पहले कोइ एसी संस्था न थी 
जिससें अलग-अलग देशों की सरकारें अन्ठर्राप्ट्रीय विषयों पर 
विचार करने के लिए भाग ले सकतीं । धीरे-धीरे परिस्थिति बदली 
ओर ऐसी संस्थाओं की स्थापना करनी पडी। 'करनी पड़ी! 
इसलिए कहा जाता है कि ऐसी हर संस्था की स्थापना के लिए 
यह ज़रूरी था कि जो राज्य उस से सम्बन्ध रखें, वह अपनी 
थोड़ी वहुत स्वाधीनता का त्याग करे--अपनी छुछ प्भुता, 
ओर अपने कुछ कल्पित 'राष्ट्रीय हितों? का अन्तरोष््रीय हितों के 
लिए त्याग करे। इसके लिए उसे यह निश्चय हो जाना 
अत्यन्त आवश्यक था कि उसके अपने क्षेत्र का असली हित- 
साधन उसी हालत में होगा, जब वह पहले पूरी दुनिया के 
हित की तरफ ध्यान दें। व्यक्तियों की भांति, संस्थाओं ओर 
राज्यों की समझ में यह बातें जल्दी नहीं आती कि हमारा 
हित दूसरों के हित के साथ इस तरह मिला हुआ हैं कि सब का 
हित साधन करने से हमारा हित खुदबखुद सिद्ध हो जाता हैं, 
ओर यदि हम में से हरेक केवल अपने स्वार्थ का विचार 
करता रहे तो किसी का भी असली ओर स्थायी दित साधन 
पता | 

अन्तराष्ट्रीय सन्‍्वन्ध कायम करने की जरूरत पहले पहल 
व्यापारिक ओर आशिक इृष्टि से हुई । उन्नीसवीं सदी के पिछले 
हिस्से में 'डाक-संघः (पोस्टल यनियन) कायस हुआ | इस संघ से 
जो-जो सुविधाएँ हुई, उनका अनुमान इस से पहले की 


दया 


परिस्थिति का विचार करने से अच्छी तरह हो सकता हैं। 
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पहले हर राज्य डाक का अलग-अलग महसूल ठहराता था 
और उस राज्य की सीमा से वाहर जाने वाले खत-पत्रों का 
महसूल पत्र पाने वालों (विदेशियों) को देना पडता था| इस से 
बड़ी असुविधा ओर गडवड होती थी। डाक महसल की दर 
अलग-अलग रास्तों के अनुसार अलग-अलंग थी--जेसे जर्मनी 
सेआपस्ट्रिया पत्र भेजने की तीन दर थीं; अमरीका से आस्टो लिया 
पत्र भेजने में हर आधे ओस वजन का महसल किसी रास्ते से 
च सेंट तो किसी रास्ते से १०२ सेंट तक था। आखिरकार 
यह असह्य मालूम होने लगा, ओर बहुत से राष्ट्रों ने मिल कर.. 
अन्तराष्ट्रीय डाक की व्यवस्था की | . 


..._ इसी तरह धीरे-धीरे तार, वे तार के तार, और सार्वजनिक 
स्वास्थ्य आदि के लिए अन्तरोंट्रीय प्रवन्ध किया गया, जिनमें 
अन्तर्राष्रीय हित यानी सव देशों की भलाई के सामने 
परस्पर विरोधी राष्ट्रीय हितों को दवना पडा। सन्‌ १६१४ 
में इस तरह की ३३ अन्‍्तराष्ट्रीय संस्थाएँ कायम हो 
चुकी थीं । 
. जब कि. अलग-अलग देशों की सरकारें इस तरह की 
अंन्तर्राट्रीय संस्थाएँ वना रही थीं, उन देशों के कुछ नागरिक 
अपने हितों को मिलाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन कर रहे थे । 
सव से पहली अन्‍्तर्राष्ट्रीय कांग्रस शायद सन्‌ १८४० की, 
' 'ल्न्दन में होने वाली दासता-विरोधी सभा थी। यह सभा 
अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधियों की नहीं थी, वल्कि उन 
राष्ट्रों के व्यक्तियों की थी । सन्‌. १८४०-४६ में ६ अन्तराष्ट्रीय 
समाएँ हुई' | अस्सी चप बाद सन १६२०-२६ में इनकी तादाद 
लगभग उन्नीस सो तक पहुच गयी | 
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इस तरह के अनन्‍्तराष्ट्रीय सहयोग का छुछ अनुमान, 
अन्तरोय मजदूर संघ के कास से हो सकता है । मशीनों ओर 
कल कारखानों का प्रचार व;ने से उन में काम करने चाल 
मजदूरों की सुरक्षा का प्रश्न उन्नीसवीं सदी के मध्य में पेंदा हो 
गया था| सन्‌ १६०० में पेरिस में मजदूरों की कानूनी हिफ़ाजत 
के लिए अन्तराष्ट्रीय सभा? कायम हुई । इसके दो भ्रधिवेशन सन 
१६०६ और सन्‌ १६१३ में वन (स्विटज़रलेण्ड) में हुए। पिछले 
सहायुद्ध (१६१४-१८) के समय इसका काम अस्त व्यस्त हो 
गया । पर रूस के वोलशेविक आन्दोलन ने मजदूरों के सवाल को 

त्व दे दिया । सन्‌ १६१६ में,वन नगर में अन्त-प्ट्रीय मजदूर 
संघ परिपद हुई | उसमें यह तय हुआ कि पँजीपतियों ओर 
मजदूरों में सहयोग कायम किया जाय ।# वारसाई के सुलह 
नामे में मज़द्र संघ का विधान दिया गया ओर बत्ताया गया कि 
मज़दरों की हालत वहुत खराव और दर्दनाक हैं और डउसमें 
जल्द सुधार. होना जरूरी हैं| सुलहनामे में विविध राष्ट्रों के पथ- 
प्रदर्शन के लिए नीचे लिखे सिद्धान्त दज किये गये--( १) मजदूरी 
को बाजारी क्रय विक्रवः ( खरीद-फरोख्त ) की चीज़ न 
माना जाय, यानी मजदूर ज्यादह मिलने से फायदा उठाकर 
सजदूरी कम न दी जाय । (२) मजदूरों और पँजीपतियों दोनों 
को वेध आन्दोलन के लिए संगठन करने या संस्थाएँ चनाने का 

॥# श्री० एफ० जी० विल्सन ने लिखा था कि इम्र संगठन का 
उद्द श्य शायद यह दे कि छुछ; थोड़े से ऐसे छोटे मोट सुधार कर दिये 
जाये, जिनसे पू जीपतियों के खिलाफ॑ सामाजिक क्रान्ति का खतरा 
जाता रहे । 

१० 


+> 
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अधिकार रहे | (३) मजदूरी की दर देश काल और निखों के 
अनुसार काफी रखी जाय | (४) जिन द्वेशों में मजदूरों के लिए 
आठ घंटे का दिन और ४८ घंटे का सप्ताह नहों माना जाता 
उसमें इसे मनाने की कोशिश की जाव । (५) हर सप्ताह मंसजदूरा 
को एक दिन की छुट्टा मजदूर ( वेतन ) समंत दा जाय ; वह 
दिन जहाँ तक हो सके, रविवार हे॥। (६) छोट चालकां तन से 
मजदरी का कास कराना बन्द्र किया जाय बड़े लड़कों स 
ऐसा ही काम लिया जाय जिसके उनका ज्षित्ा और शारीरिक 
उद्नति में वाधा न हो । (3) पुरुषों ओर लिया का वरावर क्राम 
के लिए वरावर मजदूरी दी जाब | (८) मजदूर के कह ओर 
मजदरी आदि का जो ढंग कानून से तय हा: हैंहे आधिक दृष्टि 
से न्‍यायसंगत दा । (६) हर राष्ट्र अपन वहा एसा प्रबंध करद 


के 


कि ऊपर लिखे सिद्धान्त ठीक-ठार तीर से अमल में आते है या 
नहीं, इसकी जाँच हुआ करें, ओर उस जांच में त्ियाँ भी भाग 
लिया करें | 


अच्तरॉाष्ट्रीय मजदूर संघ सम रा<न्सत्र क सदस्यन्रट्र तो थ 
ही, दूसरे राष्ट्र भी उसम शामिल हों सकते श्रे | इस सत्र * 
ज्ेत्र के विस्तार का छुछ अनुमान इस वात से हों सकता दें कि 
इसमें ५६ राष्ट्रों के चार-चार प्रतिनिधि शामिल बैन वी 
हर राष्ट्र की सरकार के; एक वहा * पूजीपत्तियों का, ओर एक 
मजढ्रों का। पूँजीपतियों और मजदूए। दरों क्र ठिनिधियों की उनका 
अपनी संस्थाओं की राय से; वहां के सरकार नियुक्त करता था। 

इस संघ की दो संस्थाएं थीं--अन्तराष्ट्रीय मजदूर परिषद 
आओर अन्‍्तराष्ट्राय मजदर कायालतन परपषद काल ह प्रस्ताव पास 
करती और सिफारिश करता था | *हैं किसी विपय का कानत 
नहीं चना सकती थी | जिस राज्य का व्यवस्थापक सभा उचित 
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« समभती, वही उस विषय का कानून बनाती थी। परिपद में 
अंगरेजी और फ्रांसीसी ये दो भाषाएँ वरठी जाती थीं। अधि 
वेशन जेनेवा में होता था। अन्‍्तर्राट्रीय मजदर कांयालय भी 
जेनेवा में ही था | यह कार्यालय परिपद के अस्तावों पर अमल 
करता था ओर परिपद की सिफारिशों को अलग अलग राच्यों 
की सरकारों से मंजूर कराता था। यह संघ मजदूरों और 
पँजीपतियों की अन्तराष्ट्रीय या राष्ट्री--सामाजिक समस्याओं 
पर भी विचार करता था | सघ के कायकारी मंडल के स्थायी 
सदस्य ऐसे देशों के होते थे, जिनका औद्योगिक महत्व माना 
जाता था, जैसे वेलजियम, केनेडा, फ्रॉस, जमनी, इंगलैण्ड, 
जापान, इटली और भारतवप | इस विशाल संस्था का इतना 
सा परिचय भी अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भ्रवृत्ति का अच्छा 


सूचक है। 
राष्ट्रसथ का अन्‍्तर्राष्टीय सहयोग कार्य 


अब हम इसी तरह की एक और संस्था के सम्बन्ध में 
लिखते हैँ, जिसका ज्षेत्र इससे सी अधिक फेला हुआ था। 
यह है राष्ट्रसंघ या 'लीग-आफ-नेशन्स! | इसकी स्थापना जनेवा 
| पहले योरपीय महायुद्ध के वाद सन्‌ १६१६ में हुई। ब्सका 
मुख्य उद्देश्य शान्ति कायम करना या युद्ध निवारण था, पर 
उसकी चर्चा अगले अध्याय में की जायगी;, यहाँ हम उसके 
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग काय पर ही विचार करेंगे। पहले संक्षेप 
में इसका संगठन जान लेना चाहिये 
इस संस्था के सदस्य बे राष्ट्र होते थे, जो यह, गतिज्ञा 
करते थे कि हम वाहरी हमलों से एक दूसरे की रक्षा करेंगे 
ओर आपस में, या दूसरे किसी भी राष्ट्र से, युद्ध नहीं करेंगे, 


जद विश्व-संघ की ओर 
जब तक कि अपने मरगड़ों को पंचायत के सामने फैसले 
जाँच के लिए न रख लें, और तीन महीने का -समय फैसले 
लिए न गुजार दें ; जो राष्ट्र अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ेगा वह और 
सत्र सदस्थ-्राष्ट्रों का विरोधी समझा जायगा, ओर उन सच का 
यह कर्तव्य होगा कि प्रतिज्ञा संग करने वाले सदस्य-राष्ट्र से 
- आशिक ओर राजनैतिक सम्बन्ध तोड़ दें | 
राष्ट्रसंध की नीचे लिखी तीन समितियाँ थीं--(१). असे- 
म्बली (२) कॉसिल और (३) सेक्रेटेरियट | इन से मिली 
हुई कुछ विशेष काय करने वाली और सलाह देने वाली समिः 
तियाँ भी थीं, जिनका आंगे उल्लेख किया जायगा । असेम्बली 
के सदस्य वे सव राज्य थे, जो राष-संघ के सदस्य थे | हर सदस्य- 
राज्य को तीन-तीन प्रतिनिधि भेजने का अधिकार था, परन्तु 
डसका सत एक ही होता था । असेम्बली के अधिवेशन जेनेवा 
में होते थे; हर साल प्राय: एक अविवेशन होता था। कीसिल 
के कुछ सदस्य स्थायी, ओर कुछ अस्थायी होते थे। इंगलेण्ड 
फ्रॉस ओर इटली आदि स्थायी सदस्य थे, जिनका कभी चुनाव 
नहीं दोता था | इनका प्रभाव भी चहुत अधिक था ) कॉसिल 
के अधिवेशन प्रति वर्ष कम से कम चार होने थे। वह साल भर 
तक अपना काम कसीशनों और समित्तियों द्वारा करती थी । 
सेक्रेटेरियट कार्यालय के नीचे लिखे १९ विभाग थे-- 
( १ ) राजनैतिक विभाग, ( २) आर के विभाग, ( ३ )रफ्तनी 
विभाग, (9) प्रवन्ध क्रमीशन और अल्पसंख्यक विभाग, 
( ५ ) आदेशयुक्त शासन विसाग, ( ६ ) निशश्लीकरण विभाग, 
(७ ) स्वास्थ्य विभाग, ( ८) सामाजिक विभाग ( £ ) वरीड्धिक 
सहयोग और अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय ( ध्युरो ) विभाग, ( १० ) 
कानून विभाग, ( ११ ) सूचना विभाग, ( १२) राजस्व विभाग । 


जे? थ्र्य 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग रत 


इनके अलावा कार्यालय सार-संगह, अनुवाद, त्रकाशन आदि का 
भी काम करता' था | 

राष्ट्र-संघच की कई सहायक संस्थाएँ थी | इनमें से कुछ स्थायी 
थीं, जो संब के सब तरह के काम किया करती थीं; और कुछ 
अस्थायी थीं, जो आवश्यकता होने पर बना ली जाती थीं। ये 
सहायक संस्थाएँ दो तरह की थीं-- (१) खास कामों के 
लिए विशेषज्ञों की सैमितियाँ, (२) पराम्श समितियाँ। 
विशेषज्ञों की समितियाँ तीन थॉ--( क ) अ५ और राजम्ब 
समिति ( ख ) रफ्तनी समिति, और ( ग ) स्वास्थ्य समिति । 
अथ ओर राजस्व समिति ने कई ऐसे देशों के आर्थिक पुनगठन 
की थोजनाएँ बनायीं, जिनक्री आधिक साख ओर मुद्रा यानी 
टकसाल नीति को पिछले योरपीय महायुद्ध के कारण धक्का 
लगा था | इसकी योजनाओं के अनुसार ही श्रेन्तर्राष्ट्रीय ऋण 
का ग्रवन्ध किया | मिसाल के तोर पर राष्ट्र-संच की सहायता . 
से सन्‌ १६२२ में आम्ट्रिया दिवालिया होने से वचच गया, उसके 
बजट का संतुलन हो गया, वहाँ के सिक्कों का मूल्य ठहर गया, 
बैड्लों की बचत बीस गुना हो गयी, लोगों के रहन-सहन का 
खच कम हो गया ओर चेकारों घटकर काव में आ गयी। 
सन १८२४ में दूसरे देशों की तरह आर्टिया में भी आर्थिक 
संकट आया, परन्तु राष्टसंघ की सहायता से वह उसका 
सामना कर सका । चोदह वष राष्ट्रसव द्वारा सूत्र संचालित 
होने पर सन्‌ १६३६ में आस्ट्रिया ने स्वयं अपना कार्य 
संभाला और राजस्व का उत्तरदायित्व ग्रहण किया के 

रफ्तनी समिति के सुपुद यह काम था कि भिन्न भिन्न देशों 
के बीच होने चाली रफ्तनी स्वतंत्रता पूवेक हो सके, और यदि 
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काई वाघा हा ता उसके विपय में समिति राष्र-संघ की कौंसिल 
का परामश दे | इस संस्था ने इस विषय की परानी संस्थाओं 
को भी रहने दिया, ओर उनके कार्य को अधिक व्यवस्थित रूप देने 
का अयत्न किया | 
स्वास्थ्य समिति के काम: की मिसाल यह है कि इसने एक 
मलेरिया कर्मीशन नियुक्त किया था, जो संसार के विविध हेशों 
. में जाकर इस रोग की जांच करें, और॑ इस रोग के नप्ट होने 
उपाय झुमकावे। इस कमीशन के सदस्यों में विविध राष्ट्रों के 
विशेषज्ञ थे और उन्होंने पैलेस्टाइन,- स्पेन, संयुक्त राज्य 
अमरीका, यगोस्लेविया, इटली, वलगरिया, यनान, रूस और 
भारत आदि देशों में जाकर वहाँ मलेरिया फेलन की अवस्था 
लोगों के रहन सहन, मलेरिया फेलान वाले मच्छरों की आदतें 
आदि वातों और इस रोग को न फेलने देने के उपायों पर 
विचार किया। उनकी इस विपय की रिपोर्ट अनेक जानने 
योग्य वातों से भरी थी, वह विविध राज्यों के स्वाम्थ्ब विभागों 
के अधिकारियों के पास भेजी गयी। इस तरह रूसार में फल 
हुए इस रोग की रोक और इलाज़ के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मेल 
जोल बढाने का कार्य किया गया | स्वास्थ्य समिति एक साप्रा- 
हिक रिपोर्ट भी प्रकाशित करती थी; उसमें सग, चंचक आदि 
के उन रोगियों का ब्योरा रहता था, जो वच्दरयादां मे हां, जहाँ. 
से राग संसार के विविध देशों में फेल सकते है| समिति का 
एक दफ्तर सिंगापर में था, जा हर राज़ यहा से हाकर दोकर एशियाई 
वन्‍्दरगाहों में आन वाले यात्रियों की वीमारियों के बारे में वेठार 
के तार द्वारा समाचार भंजता था । 
राप्टसंब के विशेषज्ञों के काम के उदाहरण-सवरूप यह 
कहना हैं कि उनकी सन्‌ १६३० की कमेटी की रिपोर्ट से चीन का 


पु 
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. सरकार ने सावंजनिक स्वास्थ्य, रेल सड़क आदि, अर्थ और 
राजस्व, शिक्षा, और वाढ़ से रक्षा आदि विपयों में लाभ उठाकर 
अपने देश का वहुत सुधार किया । 

राष्ट्रसंध को परामश देने वाली मुख्य मुख्य सस्थाएँ ये थीं-- 
१--निशख्लीकरण कमीशन, २--जल-थल-वायु सेना कमीशन 
३--आदेश ( सेंडेट ) कमीशन | ४-चालकों और लड़कों के 
स्वास्थ्य ओर रज्ञा सम्बन्धी कमीशन। १--अफीम और दसरे 
विपले पदार्थों के अनियमित क्रय विक्रय सम्बन्धी कमीशन 
६--सहका रिंता कमीशन | ये समितियां अपने अपने विपय की 
ऐसी सामग्री तैयार करती थीं, जो राजनैतिक संस्थाओं के 
सामने रखी जा सक्रे। े 
रा-संघ के विधान सें कहा गया था क्रि ख्रियों और बच्चों 
की, और अफीम ओर विपली चीज़ों की खरीद विक्री के बारे में 
राष्ट्रों के वीच जो इकरार हुए हैं, वे कहा तक काम में आते हैं, 
उसकी जाँच की जाय। राष्ट्र-संध ने इस जाँच के अलावा गंदे 
या अश्लील साहित्य को एक देश से दूसरे देश में जाने से रोकने 
जहाँ दास-प्रथा थी उसे वन्द्र करने, युद्ध के निराश्चित सिपाहियों 
को सहायता पहुँचाने, ओर युद्ध के असमथ केदियों को उसके 
घर पहुँचाने का भी उद्योग किया। अक्रीम और दूसरी नशीली 
चीज़ों की गैर-क़ानूनी विक्री को रोकने के लिए संघ ने अन्तरा- 
पस्रीय इकरारनामा तेयार किया ओर उस पर विविध राष्ट्रों की 
“ सम्मति ओर दस्तखत हासिल करने की कोशिश की । # इसी 
. दराष्रसेव न तय किया था के किसी देश से अ्रफ़ीस की 
भारत सरकार बहत सी अ्रफ्नीम चीन भेजती थी। अ्रफ़ीम सम्बन्धी 
समझते पर दस्तख़त करने बालों में मारत-मरकार के मी होने से, यह 
अनेतिक व्यापार बन्द हो गया | 


«> विश्व-संघ की ओर 


तरह संघ ने स्लियों ओर वच्चों की खरीद बेच को रोकने का 
उद्योग क्रिया। संघ ने दो कमेटियाँ बनाई, जिनमें से एक 
अफोस के यातायात के सम्बन्ध में और दसरी चच्चों और लड़कों 
की रक्षा और स्वास्थ्य के विषय में काम करती थी। संघ का 
सामाजिक विमाग इन दोनो कमेटियों के दफ़्तर का काम करता 
था। 
वौड्धिक सहकारिता कमेंटी सन १६२२ में क्रायम हुई थी | 
यह, वोड्धिक सहकारिता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार 
करती और संसार में वौद्धिक सम्बन्धों की वृद्धि करने का कार्य 
करती थी। यह स्पष्ट दी हैँ, कि विविध राष्ट्रों के विद्वानों के 
पारस्परिक सम्पक से वैज्ञानिक उन्नति और शान्ति के लिए 
अनुकूल वातावरण होने में सहायता मिलती है । 
राष्ट-संघ के काम में दूर दूर के, अलग अलग समाज़ों के 
झ्ौ-पुरुष शामिल थे। इनमें राजनीतिज्ञ, मजदूर ओर वैज्ञानिक 
सभी तरह के लोग थे। इनकी संस्कृति, रहन सहन आदि अलग 
अलग तरह के थे | पर सव के मन में एक सीमा.तक यह विचार 
रहता था कि हमें एक दूसरे का दृष्टिकोण जानने और समभने 
. की कोशिश करनी चाहिए । ऐसी भावना का हितकर प्रभाव 
केवल राष्ट्र-संघ के प्रधान कार्यालय तक ही परिमित, नहीं रहा, 
बल्कि दर दूर के देशों पर भी पड़ा | | 
ब्राजील के एक विद्वान एम० आर० फ़नेडिस के सन्‌ १६२५ 
के नीचे लिखे कथन से, राष्ट्र-संघ के महत्व और प्रभाव पर 
अच्छा प्रकाश पड़ता हैं। “अन्याथ का निपेव करने, पडयन्त्रा 
को रोकने, और लोगों की न्‍्यायमूलक मांयों के अनुकूल लाक- 
मत बनाने के लिए कोई पुस्तक, समाचारपत्र या किसी 
राजनीतिज्ञ का पत्रव्यवद्वार उतना काम का नहीं हैं, जितना 


ड् 


अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग ८ 


राष्ट्रसंघ की असेम्वली का मंच हैं। इस मंच पर खड़े होकर 
जो आदमी व्याख्यान देता हैँ, वह ५५ देशों के प्रतिनिधियों को 
को लक्ष्य करके बोलता है [... ...दो सो से अधिक अखबारों के 
प्रतिनिधि सद्ठ की असेम्बली में मौजूद थे। उन्होंने जेनेवा के 
समाचार और टिप्पनियों का, ओर अपने मन पर पड़ी हुई छाप 
का, प्रकाशन सभ्य जगत में किया था | बहुत सी शान्ति-संस्थाओं 
के, खासकर संयुक्त राज्य अमरीका के संत्राददाता या अतिनिधि 
वहाँ उपस्थित हुए थे। गुणों ओर परिमाण के विचार से, 
किसी विपय का जितना प्रचार असेम्वली के द्वारा होता हैं, . 
: उतना किसी दूसरी संस्था के द्वारा नहीं हो सकता। और, यह 
प्रचार लोकतंत्रवादी सरकारों पर लोकमत का प्रभाव डालने के 
, लिए वहुत ही सफल होता हैं ।” 

ऊपर के विवेचन से ज़ाहिर हैं कि खासकर पिछले सी चपो 
में अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध उत्तरोत्तर बढ़ता रहा हैं। यह सम्बन्ध 
चाहता है कि अन्तर्राष्ट्रीय सरकार का संगठन हो, विविध 
राज्यों के एक दूसरे से संघध का अन्त हो, ओर संसार में 
शान्ति बनी रहे । इस दिशा में हमने कहाँ तक प्रगति की है, 
इस का विचार अगले अध्याय में किया जायगा | 


१९ 


दंसवां अध्याय 
शान्ति के प्रयत्न 


घ्ान्ति 2... >-+ सिने र 

शान्ति की वित्रय बुछ की विद्या का अपछा अधिक स्थायी 

ओर इदृख रत 5 फेल कनल्नकर्गा 

खोर इृड दतिा हू | +ट2चे० रस ० कुछ करा 
ध्ज 


समय और उसके बाद इतनी हानि हो सकता है, जितना सेकड़ां 
वर्ष के लगातार आपसी मेल मिलाप से लाभ हो । इससे जाहिर 
है कि युद्ध को वन्‍्द्र करने और शाह बनाये रखने की कितनी 
जरूरत हैं | इस अब्याय मंहम उस प्रयक्नों के बारे में लिखेंगे, 
जिनका भुख्य उ्देश्य आपस के लड़ाई मादा को मिटाना रहा है ।. 


परात ज्षमान का चात छाड् क्र यह तो कहां ह्दा 


हैं कि अब से ढाई हज़ार खाले पहले चूनान के 
नगरग्-राज्यों ने अपना एक सं बनाया थां; जिसका -दवुय 
उनके आपसी चुद्धों को राकना; आर यदि युद्ध दो ही जाब 


न 


युद्ध मं भा एक निश्चि आचरण का # अमल में लाना था। इन 


हि | 
0॥| 
रण 
2१५ (६ 


४ 
जज 
दर ९ 


युनानी राज्यों ने एक संधिनत्र में प्रतिज्ञा का थीं कि हम एक 
दुसरे के नगर का नप्ठ नहीं करेंगे, एक देसर के मंदिरों का 

/> कट शान्ति, हम 
सम्पत्ति का नुकसान नहा पहचावग; दुद्ध द। या शाक्‍्त, ६ 


किसी के पीने के पानी को व्यवस्था मंत्रा 
जो रा|ज्य इन शर्ताकों तोड़ना; उत 


क्षिज्ञाप्रद हट क्कि सच यना निया >>जजलकि इक्प अलिक्ता 
बात बवटूत कक्ष क दहकिअजयब आना नियां व खपरा बा ग्राठक्त 

तभी से उनका सा स्क्रृतिक 
की अवहेलना की, ठभा से उस5 राजनतिक आर सास्ट्ी ठ्क 


पतन शुरू हा गया | 


शान्ति के प्रयत्न ८३ 


०... 


इसके दो सौ वर्ष वाद वौद्ध सम्राट अशोक एक संस्था 
के रूप में अनेक राज्यों के सामने आता है, वह दूसरे देशों 
को जवरदस्ती विजय करने की प्रथा वन्‍्दर करता है और रवयं 
अपनी मिसाल और अपनी राजकीय आज्ञाश्रों द्वारा प्रम, शांति 
ओर सहिष्णुता, के लिए अपील करता है । उसके एक शिला-लेख 
का कुछ अंश यह है--“हमारे पृत्र पोच्रगण नया देश जीतने कीं 
कभी इच्छा न करेंगे। अगर उनमें कभी देश विजय की प्रवृत्ति 
पैदा हो तो वे उसे रोक कर शान्ति और नम्नता में ही आनन्द 
अनुभव करें ओर धम-विजय को ही सच्ची विजय समझें, 
क्योंकि इससे इह-काोल और पर-काल ( इस लोक और पर- 
लोक ) दोनों में सुख होंगा ।” 
इसके वाद जिसे यराप चाले “मध्य युग” कहते हें, 
उससे वहाँ के इंसाई देश धामिक वन्धुत्न मानते थं, यानी 
यह कि एक धम के मानने वाले सब भाई-भाई हैं; और 
पोप जो कि इसाई धमं का सबसे वड़ा आचाय था, उन 
सब के झगड़े निपटाया करता था। उसकी सध्यस्थता से कई ऐसे 
मंगड़े शान्त किये गये, जिनसे यरोप की शान्ति भंग होने की 
आशुंका थी मध्य युग के वाद पुनरुत्थान ( 'रिनर्सा? ) 
काल में, यरोप में धार्सिक भाईचारे का स्थान राष्ट्रीय भावना 
ने ले लिया | फिर भी वहाँ के विचारशीनल आदमी अनन्‍्तराॉष्ट्रीय 
शान्ति के बारे में विचार करते और लिखते रहें; इनमें डेन्टे, इरे- 
स्मस, ग्रोटस, रूसो, केन्ट ओर वेन्थम आदि के नाम पसिद्ध हैं । 
यूरोप के विविध राज्यों का संगठन करन का कुछ विशेष प्रयत्न 
सन्‌ १८१५ में हुआ | उस समय रूस के ज़ार अलेग्जेन्डर पहले के 
नेतृत्व में रूस, म्शिया और अस्ट्रिया के शासकों ने 'पवित्र-सह! 
ोली एलायंसः ) की योजना की, जिसमें उन्होंने यद्द अतिज्ना 


34 विश्व-संध की ओर 


की कि हम सव इंसाई-धर्म-सिद्धान्तों के अनुसार राज्य करेंगे, 
आरि, आपस स लड़ाई रूगड़ा न करेंगे। यह योजना भी वहत 
समय तक न चली। चवेज्ञानिक साथनों के वढ़ने के साथ साथ 
वलवान राष्ट्रों की शक्ति ओर बढ़ गयी,त्र निवल राष्ट्रों को अपने 
अधीन करने लगे । संघप वढ़ चला | उन्नीसवीं सद्दी में पश्चिमी 
'युराप मे वहुत समय तक घातक युद्ध हुए। युद्ध की आशका 
हर समय वनी रहने लगी। 
यहाँ यह बता देना ज़रूरी है कि पिछली सदी के युद्ध 
अधिकतर (शक्ति-संतुलनः कायम रखने के बहाने लड़े गये। 
यूरोप की राजनीति का एक मुख्य सिद्धान्त 'शक्ति-संतुलन 
हा। एक दसरे के प्रति अविश्वास होने के क्ारण राज्य गुप्त 
संधियाँ और गुटवन्द्री करते रहे। हर पक्ष ने यह कोशिश की 
कि उसकी शक्ति विरोधी पक्ष से किसी तरह कम न रहे, यदि 
उससे अधिक नहीं, तो वरावर अवश्य हो । इसे ही 'शक्ति-संतुलन” 
नीति कहा गया है। प्रसिद्ध लेखक नामन एड्चल ने एक लेख में 
कहा था--हमारे (अँगरेजों के ) दवित प्रत्यक्ष रूप से यूरोप में 
नहीं है, वे समुद्र पार के देशों में हैं। उन हितों को हम उसी 
समय तक सरक्तित रख सकते हैं, जब तक यरोप के किसी एक 
राज्य की शक्ति दसरे राज्य की शाक्ति से बढ़ने न पावे | परन्तु 
यदि यरोप का कोई राज्य--नेपोलियन के अधीन फ्रांस या ,कंसर 
विलयम के झधीन जमनी--यरोप के अन्दर की ग्रतिद्रिन्दता से 
इतना मुक्त हो जाय कि वह निविन्न अपनी सारा शक्ति हमारे 
विरुद्ध लगा सके तो संतुलन सिद्धान्त के अनुसार हमार संसार 
भर में फैले हुए समुद्र पार के उपनिवेशों की रक्षा खतरे में पड़ 


जायगी ॥! जी 
शक्तिसंतलन सिद्धान्त का यह आधार फेसा कमजोर ६, 


शान्ति के प्रयत्न चपू 


यह सहज ही समझ में आ सकता है। स्वार्थ, आशंका, भय, 
ओर अविश्वास उसकी जड़ में है। ऐसे कमज़ोर आधार पर 
शान्ति चनाये रखने की आशा दराशा मात्र है | 
- आखिरकार, युद्धों की वृद्धि ओर विनाशकता ने जनता की 
हराम कर दी। विचारवान आदमी युद्धों को समाप्त करने, 
और थद्दि ये समाप्त नहों तो कम से कम इन्हें घटाने था 
नियन्त्रित करने के उपाय सोचने लगे। भद्दाकवि टेनिसन ने 
लोगों के सामने उस उज्ज्वल भविष्य का चित्र पेश किया, जब 
लड़ाई का वाजा बजना वन्द्र हो जायगा, युद्ध-तताकाएँ लपेट दी 
जायेगी, और मनुष्य मात्र की पालिमेंट और संसार भर का 
सद्छ क्रायम होगा 
विश्व-शन्ति और आपसी समभोतों के सम्बस्ध में अन्तर्रा- 
प्रीय सभा सस्मेलनों की धरम मच-गयी | उनकी तादाद वरावर 
बढ़ती गई | उनमें खास महत्व की वे अन्तराष्ट्रीय कान्फर न्‍्सें हैं 
जो सन १८६६ और १६०७ में हालैर्ड के हेग नगर में हुई । 
उन दोनों को 'मानव जाति की पार्लिमेंट” कहा गया हैं। उनकी 
योजना के अनुर्सार एक श्रन्तराष्ट्रीय पंचायती न्यायालय कायम | 
किया गया, जिस सें सव राज्य अपने विवादश्रस्त मामलें पेश कर 
सकते थे। शुरू में इस न्यायालय ने राज्यों के बहुत से मामले 
तय किये और इस का फैसला उन राज्यों ने साना | पर इस 
न्यायालय की उन्नति चहुत सन्तोपग्रद न रही | 
पहले यूरोपीय महायुद्ध के वाद राष्ट्र-सद्द के द्वारा सन १६२८ 
में हेग नगर में ही एक स्थायी अन्‍न्तराप्ट्रीय न्यायालय कायम 
हुआ । इसे स्थायी? इसलिये कहा जाता है, क्‍योंकि यह हमेशा 
काम करने के लिए था। इससे पहले का न्यायालय हर वार 
ज़रूरत पड़ने पर नये जज चुनकर बना लिया जाता था। स्थायी 


| यह विश्व-संघ की ओर 


न्यायालय के दा काम थे--दो था अधिक राज्यों के बीच का जो- 

झगड़ा सामने आवबे, उसका फेसला करना, और राष्ट्र-सक 

समय समय पर जो विपय उसके स॒पुद करे, उस पर सलाह देसे 
रहना | इसका फंसला मानना उन्हीं राभधज्यां का फर्ज हाता था 

जिनमें कगड़ा होता था; दसरें राज्यों था दसरे विपयों पर इसका 

काई वन्धचन नथा, हा इसके फेसले आखरी होते थे, उनकी 
कहीं अपील न थी | ४ 


गए-संघ का काम 


अब हम १६१४-१८ के महायुद्ध के बाद की अच्धरोंष्ट्रीय . 
शान्ति कीं सव से बी कोशिश का कुद्ध विस्तार से जिक्र करते 
हैं, जिससे मालूम ही जावय कि इस काम में कहाँ तक तरक्की 
हुई, आर क्या कमी रही । वह कोशिश राष्र-संब नाम की संस्था 
द्वारा की गयी, जो सन १६१६ में कायम हुड। इस का संगठन 

पहले बताया जा चुका हैं । इसने तय किया कि हर राष्ट्र की 
परिस्थिति और भोगोलिक अवस्था की जि करके उसके 
, शब्राश्न अधिक से अधिक घटाने की योजना तेवार की ज्ञाव | 
ऐसी योजनाओं पर, हर दसवें व फिर विचांर किया जाय ओर 
उनका संशोधन किया जाय | इस निशर्व्ीकरण के साथन्साथ 
बीच-चचाव और सच की रक्षा के प्रझन का भी सस्वन्ध था। 
वबीचजचाव का अर्थ है, शान्ति के साथ आपसी कलह मिंदाना 
सिंससे भविष्य में यद्ध के साथनों की जरूरत ही न रहे। 
राष्ट्र की रखा दुसरे राष्ट्रों के शान्तिमव विचारों पर निर्भर द्वोती 
हैं, इसलिए राष्ट्रसंत्र की यह कोशिश थी कि सब राष्ट्र एक साथ 
तय की हुई योजना के अनुसार अपने-अपने शब्रात्न अधिकस 
खधिक घटा कर रख्चें । 


शान्ति के प्रयत्न घछ 


राष्ट्संघ की एक परामर्श-समिति इस काम के लिए थी कि 
जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना के सम्बन्ध में जानकारी 
हासिल करके कोंसिल को रिपोट ओर सलाह दिया करे। 
शुरू में राष्ट्संध का अलग-अलग राज्यों पर अच्छा असर 
पड़ा। उसने उनके कई आपसी मगड़े तय किये, जिममें 
पन्द्रह बीस काफी गहरे थे | एक मिसाल यहाँ दी जाती हैं। 
अक्तूवंर १६२५ में वत्तगेरिया राज्य की सीसा पर एक यनानी 
संतरी को गोली मार दी गयी-। तीन दिन में यूनान की सेना ने 
वलगेरिया पर चढ़ाई करदी । इस मौके पर रा/-संघ - ने तुरन्त 
इखल देकर आक्रमण रोक दिया। साथ ही राष्ट्रसंघ की 
कॉसिल ने सर एच० रम्बोल्ड की अध्यक्षता में एक निरपक्ष 
कमीशन इस लिए भेजा कि सौका देखकर भंगड़े का मूल 
कारण मालूम करे, इस बात की जाँच करे कि दोष किस का 
हैं, और ऐसी घटना फिर कभी न होने पावे, इस के लिए 
उपाय सुझावे | यह काम विना हिचक के किया गया। जब 
फिर फोसिल की मीटिंग द्सिन्वर में हुई, तो यूनान ने हजाने 
के तौर पर पेंतालीस हजार पोंड देना मंजूर किया और दोनों 
राज्यों की सरकारों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के 
सम्बन्ध में राप-संघ की योजना मान ली । 
इस तरह संघ को झुरू में खासी सफलता मिली। पर पीछे 
यह बात न रही | सन १६२६ में संसार में आर्थिक संकट हुआ 
तो सव्‌ राष्ट्र अपनी-अपनी घरू समस्याओं म॑ लग गये, 
अन्तर्राट्रीय कगड़ों को सुलकाने की ओर ध्यान नहीं दिया गया, 
खासकर जब कि झगड़े यरोप से बाहर के थे। सितम्बर १६३१ 
गी एक वात लें। जापानी सेना ने चीन के मंचूरिया प्रान्त के 
सकदन नगर पर हमला करके उस पर कच्जा कर लिया। इस 
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ध् विश्व-संघ की आर 


| 


७. 
न 


का ऋकोसल कैफ बन क्र न न हु प्रतिनिधि कि 
पर रूघ का कासिल की वेठक में चीन के प्रतिनिधि ने जाँच 


कमीशन नियुक्त किये ज्ञान का आग्रह किया 
इसके रद. खिलाफ दा ४ अमर पक्का ्. का कमीशन ह गत 
इसक खिलाफ था; ला चमा _#भादिच ज्॒ भाग लगना 
पसनन्‍द नहा 5 | इल लिए राट्-चंघ ने इस मामल में पहन चर 
इनकार कर दिया । जायान का वडता गया। आस 
इनकार के: || पान क का द्मल्ा तद्ता गय । ले न्विर्‌ 
तेंस कर्मोशन मुकरंर हुआ, और उसने अपनी रिपोर्ट 
समसभौतने की ऋोशि हि ध 
दी। ससकात का काशिश का गहई। ज्ञापान की सर कार ते 
कमाशन का तजवाज सन्‍ज्ूर न का, ओर अन्त मे साच १६३३ 
को जापान ने राष्ट्संब से त्वाग्पत्र देकर अपना सन्वन्ध 
तोड़ लिया । 
ख््र्न्ख्त्र इ्स मामल मे दुरा तरह हक 0 रहा। इस का 
कारण इउसक स्थाया सद॒स्था का कूटनाति और अपन अपने 


सार्थों की चिन्ता थी। अगर वे इृद्ठा के साथ शान्ति का प्रयत्न 
करते तो अकेला जापान इनके! विरोध करने का तो क्या, उन्हें 
अपग्रसन्न करने का भी साहस न कर सकता। '“बदि दतोकियों 
(जापान) से राष्ट्रसंव के वाकी सव सदस्य अपने-अपने राजदूतों 
ओर मंत्रियों का तुला लेते तो जापानी सरकार तुरन्द ही अपने 
युद्धवादियों को दवा देती। यदि जापानी बुद्धवाद्ियों को बह 
मालूम हो जाता कि चुद्ध के लिए उनको दूसरे देशों स अन्न- 
शत्र ओर पंट्राल्ल आदि न मिलेंगेताव 
क्रम न रखत | अगर जापान का साल 
| आपान का चना! सिक्का इतना अल्टां गिर जाता 
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जाता 5 रू 
कि आर्थिक कारणों से ही जापान को शीत्र 


# ० 
पडता | इससम भा झुछ शक नहा कि असर थे ५ शलप 


रा 





6 ०० 


# 
साधनों में से किसी का उपयोग किया द्वात्ता ता 


इसका साथ दता 


शान्ति के प्रयत्न दा 


राष्ट्रसंध की शिथिलता से ओर उसके मम्वरों की अनुदारता 
ओर तुच्छ स्वाथपरता से जापान को अन्तर्राष्ट्रीय द्वित के विरुद् 
काम करने की हिम्मत हुइ. इससे चीन को तो नुकसान पहुँचा 
ही, राष्ट्रसंधव के आदर्शों ओर उद्देश्यों को भी गहरा धक्का पहुँचा । 
निशस्चीकरणु परिषद का काम पहले भी इमानदारी से नहीं 
हो रहा था, अब तो वह परिपद निर्जीव ही हो गई । उसमें हिस्सा 
लेने वाले राज्यों ने अपने शज्मास्य या हथियार कम करने की नीति 
छोड़ दी । जापान की मिसाल से इटली का भी होसला बढ़ा, 
उससे अवीसीनिया यानी इथियोपिया को धर दवाया । राष्ट्र- 

के ढीलेपन ओर निकम्मेपन ने ही जमनी में हिटलर की 
शक्ति बदाई। यरोप में अनेक झलटफेर हुए, जिनका आखरी 
नतीजा इस समय का. महायुद्ध है, जो १६३६ में शुरू हुआ | इस 
तरह राष्ट्र-सट्ट की विफलता की जिम्मेवारी उन राष्ट्रों पर हूं 
जिन्होंने अपनी कायरता या खुदगरजी के कारण अन्‍न्तराप्ट्रीय 

हृष्टि से काम न लिया, ओर विश्व-शानिति के लिए अपनी ताक़त 

ओर अपने असर का उपयोग न किया | 

कुछ लोगों की राय है कि राष्ट्रसद्न के पास अन्‍्तराष्ट्रीय 
सेना ज़रूर होनी चाहिए थी। यह सेना फ्रांस की विदेशी सेना के 
ढंग पर होती | & अगर राष्ट्रसंध के पास काफी सेना होती 

४£ फ्रांस की विदेशी सेना में संसार के प्राय सभी जातियों या 
राष्ट्रों के लोग शामिल थे, उसके अफसरों में एस्किमो, इदेलियन, 
अंग्रेज, जुलू, ईरानी और चीनों भी थ | अलग-अलग जातियों या 
राष्ट्रों के लोगों के मेल से उनके जीवन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता 
था; उसके सैनिकों में कगढ़े बहुत कम होते थे। वह सब तरह के 
अर््र शब्ों से लेस थी, उसे विल्कुल आधुनिक ढंग की युद्ध-शिक्षा दी 
जाती थी, और धीरे-धीरे फ्रांसीसी भापा लिखायी जाती थी | 


श्र 


ही 


६० विश्व-संच की और 


तो- सद्ग अलग अलग राज्यों के आपस में लड़ने का मौका न आने 

दंता और संसार में शान्ति चनाये रखने यें सफल होता । लेकिन 
ये लोग मूल जाते है कि राष्ट्रसंव में कुछ इने गिने वहुत वलवान 
राष्ट्रों का बोॉलवाला था। अगर राष्र-मंघ की मातहती में बहुत 


' सेना रहती तो वह उन राष्ट्रा क हा इसार पर दा काम करता। 


कुछ राजनीतिज्ञों का कहना हैं कि राष्ट्रसंध की विफलता 
का कारण उसके विधान यानी नियमों की खरात्री थी । परन्तु 
असली वात यह हैं कि संघ के सदस्यों में सचाइ, दिम्सत, दूसरों 
की भलाई का ख्याल, और अपने उर्श्य के लिये कष्ट सहने ओर 
ओर त्याग करने की भावना होती तो उनकी संस्था, विधान में 
दोप होते हुए भी सफलता के साथ काम करठी रहती। 
लव सदस्यों सें इन गुणों का अभाव या इनकी कमी होती 
है तो संस्था का काम कभी टीक-टीक नहीं चल सकता ओर 
बे विधान की वारीकियों में उलम ज़ाते हैं, और अपनी 
विफलता का दोष विधान पर मढ्ा करते हैं। राष्ट्रसंघध का 
विधान घड़ेचड़े राष्ट्रों ने वनाया था, यदि उनमें अपने उद्देश्य क 
लिए लगन होती, यदि वे सबके भले की भावना से प्रेरित रहे 
होते, यदि वे विश्व-शांति के प्रश्न को उतना ही महत्व दंते 
जितना अपने-अपने राष्ट्रों की रक्षा को, और उसके लिए काकी 
जोखस उठाने तैयार रहते तो राष्ट्रत्तंध को यह दुदिन देखने 
का मौंका न आता: राष््रपंव जिन्दा रहता और जरूरत के 
मुताबिक वह अपने विधान में भी परिवर्तन कर लेता। जीवित 
संस्थाएँ अपने त्रिधान में देश ओर काल के अनुसार सुधार 
किया ही करती है । 

जो हो, संघ की विफलता का दीप उसके विधान पर मदनां 
उचित नहीं है। संच का संगठन ही ठीक नहीं था | कहने को तो 


शान्ति के प्रयत्न ६१ 


उसका दरवाज़ा संसार भर के राज्यों के लिए खुला हुआ था, 
पर असल में उसकी वागडोर कुछ वड़े-चड़े राज्यों के हाथ में 
थी, जिन्होंने अनेक भू-भागों को अपने अधीन कर रखा था 
और जो पहले महायुद्ध के वाद की संधि से अपना साम्राज्य 
ओर प्रभुता खूब अधिक वढ़ा चुके थे। ये राज्य अपने अधीन 
प्रदेशों को आजाद करने के लिए ' तैयार न थे | इनमें त्याग 
की वह भावना ही न थी जो विश्व-शान्ति की चिन्ता करने 
वालों में होनी वहुत जरूरी होती हैँ। वे कहीं सभ्यता 
फैलाने के नाम से, कहीं दूसरों को शासन-काय की शिक्षा 
देने के वहाने से, कही निवलों या अल्पसंख्यकों की रक्षा करने 
की आड़ में, असंगठित या पिछड़े हुए देशों को अपने अधीन 
रखकर उनकी पैदावार या सस्ती मजदूरी से लाभ उठाते थे। 
उनमें से कुछ को ये अपना अधीन देश न कहकर राष्ट्रसंघ के 
आदेशानुसार शासित ('मेंडेटेडः')# या रज्षित प्रदेश आदि नामों 
से पुकारते थे | पर इससे उनकी दह्वालत में खास फरक नहीं 
पड़ता | 
अब राष्ट्रसंघ की निशश्लीकरण यानी सेना आदि घटाने की 
नीति का विचार करें। वड़े-बड़े राज्यों ने सिद्धान्त रूप में तो 
निशस्रीकरण को पसन्द कर लिया, पर जब अमल करने की 
बात आयी तो उन्हों ने अपने-अपने यहाँ के शस्रात्न घटाये नहीं | 
इसके खिलाफ, न केवल राष्ट्र-संघ के सदस्य-राज्य ही, चल्कि वें 
पहले महायुद्ध के बाद जो रंगदार जातियो के देश विजेताश्ों 
को मिले, उन्हें झ्राज़ादी के अयोग्य समझा गया, थ्रोर तनदवेकार और 
उन्नत राष्ट्रों की शागिर्दी में रखा गया | ये राष्र उन देशों का शासन 
राष्ट्रसंघ के आदेशानुसार करते थे, फिरे भी उनका दमन और शोपर 
बहुत कुछ अपने अधीन देशों की तंरदद ही करते ये | 


हर विश्व-संघ की ओर . 


राज्य भी जिनका संघ के संगठन सें खासा हिस्सा था, आत्म- 
रक्षा या तिजारत आदि के वहाने, या गुप्त रूप से, अपनी अपनी 
फोज ओर हथियार बढ़ाने का चिल्ता'करते रहे। निश्लीकरण- 
: सस्मलनों का कोई नतीजा नहीं निकला। हर साम्राब्यवादी 
शफष्ट्रन अधिक सं अधिक सेनिक शक्ति रखना जहबया ओर 
अनिवाय समझता । उनन्‍्हों ने यह कहना झुरू कर दिया कि “जब 
तक रक्षा का पूरा इन्तजाम न हो, निशद्बीकरण नहीं हो 
सकता [? 
अगर-सोचा जाय तो शान्ति कायम करने के लिए असली 
समस्या निशश्चीकरण नहीं है । यह तो रोग का बाहरी उपचार 
मात्र हैं, जिसका फलं अधूरा और ज्णिक ही हो सकता हैं। 
शब्रात्र तो एक उद्देश्य को पूरा करने के साधन हैं, वह उद्दश्य हैं 
स्वाथसाधन, पजीवाद ओर साम्राज्य-पिपासा | जब तक राष्ट्रों में 
स्वाथ-त्याग, ओर सब के भले को देखने की भावना न हो, तथ॑ 
तक शख्रात्ओं के कम करने स यथा ज्यादह घातक शल्या का जगह 
कम घातक श्र रखने मात्र से शान्ति कायम करने का काम 
नहीं हो सकता | सव-से वढ़ी जरूरत हैं, जनता में शान्ति ओर 
प्रेम के भावों के प्रचार की, अन्तराषप्ट्रीय भाइ-चारे के संम्त्रन्ध 
में लोकमत जाग्रत करने की | श्री० चियांग काइई शेक ने ठीक 
कहा है कि अगर आदमी अपनी बुद्धि और अपने चरित्र्वल 
को युद्ध को रोकने में नहीं लगा सकता तो तोर कमान से युद्ध 
करने और हवाई जहाज या वन्दृक से लड़ाई लड़ने मं कोइ खास 
फरक नहीं है ! जब तकआदमी अपनी युद्ध-मनोद्रति पर अंकुश 
न रखें, तव तक वे चाहे जिस हथियार से काम चला सकते हूँ, 
और यदि कोई भी हथियार न मिले तो घूसे, मुक्क, दांत और नख 
आदि से ही अपनी हिन्सक भावना का सबूत दे सकते हैं, जेसा कि 


शान्ति के अ्यत्न ६३ 


प्राचीन काल में किया करते थे | अब आदमी के अधिक बुद्धिमान 
ओर वेज्ञानिक हो जाने से उसने जन-संहार के तरीकों में भी 
उन्नति कर ली हूँ। बुद्धि ओर विज्ञान का यह दुरुपयोग ही 
ज़रूरत हैँ कि आदमी इनके सद॒ुपयोग की तरफ ध्यान दे, और 

मानव समाज की सेवा ओर सहायता में लगावे, स्वाथ 
साम्राज्यवाद ओर पँँजीवाद का अन्त किया जाय, ओर हर देश 
को पूरी आथिक और राजनेतिक आजादी दी जावे । 

सारांश यह कि राष्ट्रस्‍संच के द्वारा शान्ति कायम 
करने के सम्बन्ध में मानव जाति का जैसा हित होना चाहिए 
था, न हुआ। राष्ट्रसंच की कमजोरियों ने दूसरे महायुद्ध 
का मोका पेदा कर दिया, जिसमें इस संस्था का ही 
अन्त हो गया। इस पर भी राष्ट्र-संघ सोचने के लिए 
अच्छी सामग्री छोड़ गया | अब जो संस्थाएँ प्रत्यक्ष या परोक्ष 
रूप से उसके उद्देश्य को पूरा करने की जिम्मेवारी लें, वे उसके 
जीवन और कार्यों से अच्छी शिक्षा ले सकती हैं। एक खास 
शिक्षा यह हैं कि कोई भी संस्था अन्‍न्तराष्ट्रीय युद्धरोग का 
इलाज नहीं कर सकती, जब तक सच राष्ट्र आपस में वरावरी 
ओर भाईचारे का परिचय न दें; और जनताओं में ऊँंच-नीच 
गोरे काले, यरोपीय, एशियाई, अफ्रीकी, अमरीकी आदि का 
भेद भाव दूर होकर प्रम ओर सहानुभूति की भावना न जागे। 
सवराष्ट्रों को घाथ और संकी्णता छोड़ने में देर लगेगी, पर 
यह वात नामुमकिन नहीं हैं, ओर हमें उस दिशा में आगे बढ़ते 
गहना चाहिये। 


शयारहवाँ अध्याय 
नयी व्यवस्था 





यह बात पत्थर की लकीर है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी तद 
तक शान्ति नहीं रहेगी, जब तक दुनिया के सभी द्वित्मों में शास्ति की 
नाव मजबूत नहीं हीती । | '. विडिल विल्की 

शास्ति की चारवार कोशिशें होने पर भी अभी तक शान्ति 
कायम नहीं हुंई। राजनीतिज्ञ और दूसरे विचारक जगह जगह 

सोच रहे हें कि भविप्य के लिए केसी व्यवस्था करनी 
चाहिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सव तरह की 
समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनके हल करने की जरूरत हैं। 
योजनाएं चनाने वाले वहुत हैं, ओर नित्व नई योजनाएँ सामन 
आती रहती है। उन सच पर व्रिचार करने की यहाँ गजाबश 

नहीं हैं | छुछ खास खास चातों पर त्रिचार करना हमारे लिए 
काफी होगा | 

मोटे तौर पर दो तरह की योजनाएँ बनती हँ--( १) किसी 
एक खास राष्ट्र के लिए, और (२) सारी दुनिया के लिए। 
इनमें से पहली ह्ली तरह की योजना की मिसाल श्री० विलयम विवरेज 
की योजना हैं, जो इंगलण्ड के लिए वनायी गई हैं। इसमें तीन 
मुख्य बातें हें--( १ ) बच्चों के लिए अलाउंस, (२) सारी 
जनता के स्वास्थ्य की व्यवस्था, और (३६) सब के लिए 
रोजगार का स्थायी इन्तजास | इन तीन वातों में सव से अमुख 
तीसरी हैं । वात यद हैं कि इंगलेण्ड ओर दसर लड़ने वाल दशा 
में तरह तरह के नये उद्योग धन्धे शुरू हुए. हैं, नये कारखाने खुल 


नयी व्यवस्था ह््प्‌ 


हैं, नये सरकारी दफ्तर कायम हुए हैं | इन कामों से पहले की 
वकारी वहुत कुछ दूर हो गयी है । अगर युद्ध के वाद शान्ति के 
समय में भी लोगों का रोज़गार इसी तरह कायम रखा जा 
सके तो चेकारी का, ओर उससे पैदा होने वाला दसरा संकट 
टाला जा सकता है। रोज़गार बनाये रखने का उपाय यही है 
. कि युद्ध के वाद भी ये सव कारखाने चलते रहें और दूसरे नये 
उद्योग धन्धों का काम शुरू किया जाय। उस समय कारखानों 
से सामान बहुत कुछ दूसरी तरह का वनवाना होगा | 
इस योजना को अमल में लाने के लिए धन की वहुत 
ज़रूरत होगी। यह रकम सामाजिक वीमे के रूप में सारे 
राष्ट्र से जमा की जायगी। हर आदमी को अपनी बेकारी 
ओर जीवन रक्षा के लिए बीमा कराना होगा। यह तो 
जाहिर ही है कि इस योजना से किसी बेकार को जो 
रकम मिलेगी वह उसकी सब ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती, 
वह उसे जिन्दा भले ही रख सके | इसलिए इस वात की ज़रूरत 
है कि सरकार साफ साफ ऐलान कर दे कि जहाँ तक हो सकेगा 
वह हर आदमी को कोई न कोई रोज़गार दिलाने की पूरी 
कोशिश करेगी, चाहे हर आदमी के हर समय रोज़गार में लगे 
रहने की गारन्टी न भी कर सके। इस योजना का लक्ष्य यह्‌ हूँ 
कि राष्ट्र की सारी आमदनी को सन्तोपजनक ढह्ढ से बाँटा जा 
सके, इस वात का ध्यान रखा जाय कि जीवन-निवांह के लिए 
जिन चीज़ों की ज़रूरत है, वे रूव समय सब परिवारों को 
मिलती रहें, ऐश आराम की चीज़ों का विचार पीछे किया 
जाय | इस योजना का लाभ तभी हैँ जब कि उत्पादक उोगों 
के द्वारा सारे राष्ट्र की कुल सम्पत्ति को बढ़ाया जाय, ओर 
सरकार तथा व्यवसाइयों का आपस में गहरा सहयोग हो। 


६६ विश्व-संध की ओर 

इस तरह का योजनाएँ अमरीका आदि दूसरे ओद्योगिक 
आर प्ृजावादी देशों में मी बनी हैं| इनके बनाने वालों को 
अपने-अपने देश के भविष्य की चिन्ता है। थे चाहते ह कि 
अपनी-अपनी वर्तमान सम्रद्धि बनाये रखें, अपने यहां की 


जनता के रहन सहन क्वा धराठ तक हो सके ऊंचा 
रख आंर युद्ध के बाद जितना भां माल इनके यहां बन 


० ७० 


दूसरों देशों में विकता रहें। इस तरह इन योजनाओं में दसरे 
देशों के फायदे नुकसान का कोई विचार नहीं किया गया: ये 
रष्ट्राय हूं, अन्तराप्ट्रीय नहीं। ४ 

अब दूसरी तरह की योजनाओं के बारे में विचार 
करें। .... .,. कि ॥ 
जुलाइ १६४१ में अमरीका के गप्रसीर्डेट रूजवल्ट और 
लैंड के प्रवान मंत्री चचिल में एक ऐलान किया था; जो 
एटलांटिक चाट्रः के नाम से मशहूर हँ। इस चारटर में 
महायुद्ध का उद्देश्य संसार की स्थायी शान्ति के लिए दुनिया 
भर में लोकतंत्र शासन ग्रणाली को फिर से कावम करना ओर 
र्ता करना चदठलाया गया था आर कहा गया थां-- हस हर 
लागा क इस आधिकार का मानत हूं किव हा अपने 
सत्य का फसला कर, आर हस चाहत 
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देश के 
यहाँ की सरकार के दि 
किय, उनका यह अधि धका है आर इनका व्थ्यू जादा 
कि जिन कारों से उनका यह अधिकार और उनकी आजाद 
ली वापिस मिलन का इन्तजाम 


तक 
+-++ 
ही[७ 
है है 


जबरबदस्ता छान ले 
जेनका उद्य श्य जनता की 
को ऊँचा करना 


वताया गया है; लेकिन इस देश के पराव्ीन रहने और बहाँ राष्ट्रीय 
सरकार कायम जे होने ऐसी बोजनाएँ इछ मद्त्व नहीं 


रखतीं | 
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हो जाय | ये शब्द कितने आकपक हैं ! पर ये कितने कृटनीति 
से भरे हुए है! इनमें सव देशों को नहीं, केवल उन्हीं देशों को 
आज़ाद करने की वात कही गयी, हैं, जिन पर (दूसरे) महायुद्ध 
जमनी और जापान आदि ने अधिकार कर लिया है | इन 
देशों के दो हिस्से किये जा सकते हें--पर्वी और पच्छमी | 

पच्छमी देशों के निवासी गोरे लोग हैं, उन्हें तो आजाद कर 
ही दिया * जायगा | सवाल हैं, पूर्वा देशों का-वर्मा, श्याम 
इंडोचीन आदि का, और फिलीपाइन जैसे बहुत से टापओं 
का। इन्हें फिर से लेने की वात तो कही जाती हैँ, पर 
आजाद करने की नहीं। कीन जाने, ये प्रदेश कुछ समग्र के 
लिए श॒त्र द्वारा ही आज़ाद किये जायें ! 

अटलांटिक चारटर? की दूसरी वात लीजिए | इस चारव्र 
में यह्‌ नहीं वताया गया कि जिन देशों की आजादी इस मह्ायुद्ध 
से पहले ही इज्नलेड ने छीन-ली थी, ओर जो इस समय 
इड्लेड ही के अधीन हैं, उनका भविष्य में क्या होगा | जब 
इस विपय की आलोचना की जाने लगी तो इंगलेण्ड के डिप्टी 
प्रधान मंत्री मेजर एटली ने यह कह कर लोगों को चुप किया 
कि “पालिंमेंट के मजदर दल के सदस्यों का सदा यह कहना रहा 
हैँ कि जिस तरह की आज़ादी हम चाहते हैँ, उसी तरह की 
आज़ादी का अधिकार सबको होना चाहिए; और चारटर की - 
शर्तों को सब कोौमों के लोगों के लिए--जिनमें एशिया और 
अफ्रीका के निवासी भी शामिल हैं-“समान रूप से अमल में 
लाया जायगा।?” न 

मेजर एटली के ये शब्द हवा में गूज ही रहे थे कि श्री० 
चर्चिल ने पालिमेंट के सामने युद्ध की हालत बताते हुए साफ_ 
कह दिया कि इंगलेण्ड और श्रमरीका की सरकारों ने मिल 

१३, 
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पर विश्वन्संध की और 
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कर जो ऐलान गन किया है, वह भारत, वर्मा, और व्रिटिश सात्राज्य 


दूसरे देशों के लिए किसी भी रूप में लागू न होगा | 

इस तरह श्री० चचित्र ने, जहाँ तक भारत और वर्मा आदि 
का सम्बन्ध था, अटलांटिक चारटर की अन्त्येप्टि कर डाली | 
जाहिर हूँ कि आज कल के साम्राज्य-प्रमी देश अपन साम्राज्य 
के अधीन देशों का आज्ञाद होने का उस समय तक अवसर 
न देंगे, जब तक कि परिस्थितियाँ उन्हें सजव॒र न करदें। यह 
मावी सुब्यवस्था के सांग में सच से वड़ी रुकावट हैं | 

प्रसोडट रूजवेल्ट ने इस (दूसर) महायुद्ध के वाद की 
विश्व-व्यवस्था का आधार चार तरह की आज़ादी मानी हैं-- 
अभाव सं आज़ादी (खाने-पीने की चौर्जा और रहने की आज़ादी) 
डर से आज़ादी, बोलने की आज़ादी और धामिकर आज़ादी। 
इस में सीधे शब्दों में राजनैतिक और आर्थिक आज़ादी की . 
वात नहीं कही यवी। राजनीतिकज्न लोग कूटनीति की और 
गोलमोल भापा का उपयोग करते हैं, जिसके अर्थ का वे जब 
चाहें अनथ कर सकें। इसीलिए चार आज़ादियों के नये और 
मोहक शब्दों का जाल फेलाया गया हैं । मु 

सन्‌ १६४३ के अन्त में तेहरान में अमरीका, इंगलेंणड, 
ओर रूस के सूत्रधारों का एक सम्मलन हुआ थधा। उसके बाद 
| प्रेसीडेंट रूजवेल्ट, मि० चचिल, ओर मो० स्टेलिन की तरफ सं 
ऐलान किया गया छि यद्ध के वाद ऐसी शान्ति कायम करने 
की वात-सोची गयी है, जो संसार के सभी देखा का पसन्द 
आवेगी, इससे संव देशों के आदमी आज़ाद जिन्दगी वसर' 
कर सकेंगे | यह ऐलान एटलांटिक चारटर से मिलता हुआ हैं 
इसे मो० स्टेलिन ने भी समर्थन किया हैं। लेकिन एटलांदक 
चारटर के अन्दर भारतवप जेस पूरा दशा का शामिल करन स 


| हा 


नयी व्यवस्था ६६ 


मि० चचिल ने इनकार कर दिया था, क्या तेहरान के ऐलान का 
भी यही मतलब लिया जायगा ? ज़ाहिर है कि यरोपियन कौमों 
का संसार से मतलब अक्सर केवल यरोप से दी होता 

संसार में अव्यवस्था ओर अशानिति का खास कारण यह 
हैं कि क्रोमों क्लोमों में राजनेतिक ओर आर्थिक विपसता हैं, 
ओर हर ताकतवर क्ोंस अधिक से अधिक जमीन पर अधिकार 
जमाना चाहती है | यदि वड़े ओर ताकतवर राष्ट्र भी अपने देश 
केवाहर किसी ज़मीन को अपने अशीन करना छो ड़ दे, ओर जो 
देश इस समय उनके अधीन हैं, उन सव को आज़ाद कर दें, और, 
सव लोग अपने अपने देश में अपनी इच्छानुसार आशिक और 
राजनैतिक व्यवस्था करने लगें तो अन्तर्राष्ट्रीय अशान्ति का अन्त 
ही जाय | आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि हर देश के 
निवासी भोजन वस्च की आवश्यक सामग्री हासिल कर सरके। 
सब के रहने के लिए स्वास्थ्यम्द घर हों, किसी को वरीमारी के 
समय ठीक ठीक- दवा और इलाज की कमी न रहे, सच बालक 
और बड़े यथा योग्य शिक्षा पा सकें। राष्ट्र के लिए अपना अपना 
या अपने समूह का स्वाथ सिद्ध करने की भावना विनाशकारी 
है। सब का हित करने में ही सब का भला हैँ । 

विश्व>्यवस्था के लिए ज़रूरी हैँ कि आदमियों के और 
राज्य के आपसी व्यवहार में सहयोग ओर सदसभावना हो।। 
परिवारों में, गाँव और नगरों सें, क्रौसों में ओर अन्‍्तराषप्ट्रीय 
क्षेत्र में सव जगह शान्ति ओर प्रेम दो। इसके वासरते विचार 
करने और अमल में लाने की कुछ वा्े नीचे लिखी जाती हँ-- 

१--हम हर घड़ी यह अनुभव करें कि हम सव भाई भाई 
हैं; इसलिए वर्ण, रंग, जाति, धम आदि का भेदभाव मानना 

अनुचित है । 


श्ब्ण विश्व-संध की ओर 


२--किसी आदमी को अपना दास या सेवक मानना अन- 
चित है; इसी तरह एक जातिया देश को किसी भी बहाने से 
अपने अधीन करना पाप या गुनाह ह--अन्ञस्य है | 

३--हर आदर्मी ओर हर जाति को आज़ादी का हक है 
आधिक, सामाजिक, राजनेंतिक सभी तरह की । 

४--हर आदमसी और हंर जाति का कतंव्य हैं कि वह दूसरों . 


के साथ वेंसा ही व्यवहार करे, जेंसे वह चाहती हैँ क्लि दूसरे 
उसके साथ करें| 


दूसरा खड 
शर्ते की वाधाएँ 


रा 


धारहवाँ अध्याय 
यात्रा फा अनुभव 
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पिछले खंड में इस बात पर विच्वार किया गया हैं कि अब 
तक कितनी यात्रा तय हो चुकी है, किन किन मंज़िलों में से होकर 
हम कहाँ तक पहुँचे हें | हमने देखा कि मनुप्य में सामाजिक 
भावना का धीरे धीरे विकास हुआ | उसनेपरिवार बनाया । परिवारों 
का कवीला या जाति वनी | एक अधिक कवीलों था जातियों के 
आदमी टिक कर किसी गाँव या नगर में बसे | नगर-राज्यों का 
निर्माण हुआ | नगर-राज्यों से बढ़ कर, या कई-कई नगर-राज्यों 
का मिल कर एक राफ््राज्य हुआ। राष्ट्र-राज्य न दूसरे राज्यों 
के साथ मिल कर संघनराज्यों का निर्माण किया | इस तरह 
समय समय पर कई तरह के संगटन हुए | इस समय दुनिया में 
में बहुत से राष्ट्र-राज्य ओर संघ-राज्य, और कुछ इन राज्यां क 
आअधीन, पराधीन देश- हैं। कहीं कहां पुराने ढंग के संगठन-- 
कवीले था नगरन-राज्य के भी नमृने मौजूद हैं। अलग अलग 
राज्यों में एक दसरे से सम्बन्ध बढ़ता रहा है; अन्तरॉप्ट्रीय 
सहयोग बढ़ रहा है | फिर भी संसार में शान्ति नहीं हैं । नवी नयी 


१०२ विश्व-संध की ओर 


तजदीजें कोच कि के जा नल ् >> लेकिन ष 
तजवाज सांची जा रही है, लकिन कलह और लड़ाई ज़गड 


>> ् धर 
'वना हा रहता है| जाहिर हैं कि आजकल का व्यवस्था रताप- 


लनक नहीं हैं | मनुष्य की यात्रा अभी पूरी नहीं हु: उसे और 
आग बना, आर चहतर सथयदठतव करना हा ः 


अच्छा होगा किअब जरा यह विचार कर लिया जाय कि 
इस: लसथ तक की यात्रा सें क्या क्या अनुभव हुए। हमारे 
रास्ते सें कोन कॉन सी वाघाएँ या रुकावर्टे आयी। अगर हम 
इन वाधाओ का जानले ता आग यात्रा करत से आवक सावबान 
रह सकते हैं| इससे हमारा क्षाम कुछ आसान हो जायगा, और 
हमें जहाँ पहुँचना है, वहाँ जल्दी पहुँच जायेंगे; क्योकि आदमी 
योग्यता हैं कि वह अपनी. पिछली भलों से लाभ उठा 


0॥/ 
३ 
॥] 
| 
| 


पिच 
सकता हैं, ओर आगे का कार्यक्रम पूरा करने के लिए ज्यादह 
वेंयार हो. सकता हैं। । कि 

हर यात्रा में वाधाएँ दो तरह की हुआ करती हँ--(१) 


आदमी की अपनी पेंदा की हुई, ओर (२) प्रकृति की या दूसरों 

की पेंदा की हुई | एक आदसी कहीं जा रहा 
उसे कोई सन्दर बऋृश्य या वस्तु दिखायी दी, था मनाहर 

संगीत सुनाई दिया, वह उसे देखने या सुनने में लय गया। 

कुछ देर वाद उसे अपनी चात्रा का ध्यान आया; तब वह आग 
बढ़ा | कुछ दर चलने पर फिर कोइ ऐसी ही वात हो गया | इस 

पं | था कल्पना करो रो, 

है, मल, प्यास और 


५५० | 


तरह यात्रा में अनावश्यक देर लग सकते 
 आदसी छुछ दूर खासी तजां स चलता हू 
थकान सहकर भी चढ़ा चला जाता हू, पर एक खास हद ठक 
जाने के वाद इसके सन मे अहकार आ जाता ह कि मेने यात्रा 
का वह्त सा भाग वहुत जल्दा तय के लिया। मेने वद़ा साहस 


ओर परुषपाथ किया हैं, अब में इतनी महनत क्या करूं | यह 
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सोच कर वह आराम॑ करने लगता है, और उसका आराम 
पीछे आलस्य में वदल जाता हैं। इसी त्तरह किसी 
डर या लोभ के कारण भी आदमी का ध्यान अपनी यात्रा से 
हट कर दूसरी तरफ लग सकता हैं। ये सब ऐसी रुकावटों की 
मिसालें हैं; जो आदमी खुद पैदा करता है, और जिनके लिए 

खुद ही जिम्मेबार होता है | 

दूसरी तरह की वाधाएँ ऐसी होती हैं कि रास्ते में 
कोई नदी पड़ती हो और उसमें वाद आ जाय, या जंगली 
जानवर का सामना करना पड़ जाय। ये वाधाएँ अचानक आा 
सकती हैं, और इनके लिए, यात्रा करने वाले को दोप नहीं दिया 
जा सकता | 
« ये दोनों तरह की वाधाएँ हर मंजिल पर अलग अलग 
आयी हैं, और कुछ पुराने समय से चली आ रही हैं; कारण 
यद्यपि आदमी ने वड़े, बढ़े संगठन बना लिये हैं, उसके पुराने 
संगठन भी थोड़े वहुत मौजूद हैं | इन वाधाशों के वारे में ब्यौरे: 
चार विचार अगले अध्यायों में किया जायगा। यहाँ एक खास 
व्यापक दोप की तरफ ध्यान दिलाना है । वह यद कि आदमी 
अकसर अपनी नजर दूर तक नहीं फेलाता, वह संकीण विचार 
से काम लेता हैं। चह अपनी दुनिया बहुत छोटी मान लेता हैं, 
एक छोटे से दायरे के आदमियों को ही अपना समभता हैं, उनसे 
ही प्यार करता है, उनके लिए सब तरह के कष्ट सहता और त्वाग 
करता हैं । इस दायरे से बाहर के आदमियों को वह पराया या 
गेर मान लेता है; उन्हें प्रेम करना, उनसे सहानुभूति ओर 
सहयोग का भाव रखना तो दूर, उन्हें वह अपनी रवाय-सिद्धि 
का साधन समभ लेता है। इसलिए उन्हें कष्ट देने या नुकसान 
पहुँचाने में वह संकोच नहीं करता | मिसाल के लिए मामूली 


0'* 


आदसी अपने सुख के लिए अपने परिवार के लोगों को 
पहुचाता हू ओर उनसे सख्त काम लेता है । इतिहास में ऐसा 
अत्तके स्थाना पर हुआ हैं, जब पिता ने पुत्र का, या पुरुष ने व्यी 
का कचल सारा पाठाहा नहां, उन्हें दूसरों केह्ाथ बच क्र 
अपने लिए धन हासिल किया। मनुष्य आगे बढ़ता है, अपने 
' परिवार को तो. अपना सममता है, पर दुसरे लोगों का कप्ट 
या धांखा देना उसे बुरा नहीं ल्वगता। इसी तरह कुछ ओर 
प्रगति करके मनुष्य अपने कवीले, जाति, गाँव था नगर के 
आदमियों को एक हद तक अपना मानता हैं। वह धीरे 
धीरे राजमक्त या देश-प्रेमी, या राष्ट्र-सेवक कहलाने में 
गवे करता हैँ। पर थे सब भी उसकी अपूर्णाता के ही 
प्रमाण हैं | 
आजकल के जमाने का आदमी अपन आप को वहुतः 

उन्नत और विकसित मानता है। वह, सममता हैं कि 
असम्य अचस्था को पीछे छोड़ दिया है, पर अब भी ठंडे दिल से 
सोचने पर हमें अपनी कमी का अनुभव होता हैं। हम आगे बढ़ना - 
चाहते हैं, पर कई वाधाएँ हमारे सामने हैं । प्रकृति ने संसार के 
अलग अलग हिस्सों के आदमियों कों अलग अलग बोली वोलने 
वाला और जुदा जुदा रंग का बनाया; वस, मनुष्य उन सव की 
भीतर की एकता को भूल गया, वह उनमें अपने ओर पराये का 
भेद देखने लगा | इसके अलावा उसने कई ओर वाधाएं अपन 
आप ही खड़ी करलीं | कहीं सास्प्रदायिकता की दीवार हैं, कहां 
राष्ट्रीय की; और, अब इस जमाने की नयी वावा साम्राज्यवाद 
हैं | ये वाधाएँ ऐसी नहीं हैं जिनको दर करना मनुप्य की दक्तिस 
वाहर हो | पर जब वह इन्हें दर करना चाहे तव न । इस समय 
त्रोदक्षा यह हैं आदमी में इन वाधाओं को दूर करने का पूरा 
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इरादा ही नहीं मालूम होता | वह्‌ वो जान वूक कर इनक्की रक्षा 
करने में लगा हैं) हमें अपने पुराने संगठन से बहुत मोह हू 
गया हैं | हम थह नहीं सोचते कि उनकी उपयोगिता अब है था 
नहीं, किस संस्था में कुछ सुधार करने को जरूरत है, और किसे 
विल्कुल वदल देने की | हूम उदार या व्यापक इृष्टिकोश रखन 
के लिए तैयार नहीं होते। हम थूल जाते है. कि हमें आगे 
बढ़ना हैँ; नये विशाल संगठन के बिना हमारा कास नहीं 
चलेगा | 
आदसी को कहाँ पहुँचना हैं, और वहाँ पहुँचने के लिए 
उसे क्‍या करना हैं, इन बातों का विचार करने से पहले हमें रास्ते 
की रुकावटों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, जिससे उनको 
हटाया ज्ञा सके | हमें यह विचार करना हैं कि मानव समाज के 
धाजकल के संगठनों सें किस तरह की नीति था व्यवहार रहें, 
जिससे छोटा बड़ा हर संगठन मनुष्य के सर्वोच्च और व्यापक 
संगठन यानी मनुष्य मात्र के हित का ध्यान रखे; हर समूह 
अपने से वड़े समूह से मेल रखे, अपने आपको उसके अधीन, 
उसका एक श्रंग सममे; हमारे पारिवारिक हित का राष्ट्रीय 
हित से, और राष्ट्रीय हित का मानव छ्वित से, किसी भी 
द्ालत में विरोध न हो । जो संगठन अपने से बड़े संगठन का 
विरोधी हो, उसका अन्त कर दिया जाय; किसी भी ,संगठन के 
बने रहने की ज़रूरी शर्ते यह हो कि वह पूर्ण मानव समाज की 
हृष्टिसे भी उपयोगी और आवश्यक हो । 


) 
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केवन अपने ही वालक का विचार न करें। जब तक आप के 
पड़ोसी, आप के गाँव $ आय के देश, ओर समस्त जनता के वाज्ञकों को 
स्थितिः नहीं खुधरेगी, तत्र तक आप चाहे जितना परिश्रम करें, आपके 
बालक की सच्चा छुख, सच्ची सम्पत्ति और सच्चा जीवन नहीं 
मिलेगा | ४ +गियूमाई 
पहले कहा जा चुका हैं कि आदमी के सामाजिक संगठन 

की सब से पहली कुदरती और आवश्यक सीढ़ी परिवार है ॥ 
परिवार में वालकों का पालन पोषण होता हैँ और उन्हें अगली 
की भार उठाने के योग्य वनाया जाता हैं। चद्रि माता पिता 
अपनी. संतान के साथ जैसा चाहिए स्नेह भाव न रखें, और 
उनके लिए तरह तरह का कट्ट न उठादें तो वालकों की परवरिश 
होना कठिन है | इसी तरह पति पत्नी का, भाई वहिन का, भाई 
* भाई का; या वहिन वहिल का, एक दूसरे से अ्म दोनों के लिए 
हितकर ओर ज़रूरी होता हैं | सब अपने निजी सुख का त्याग 
करके भ्री एक दसरे को आरास पहुंचाने ओर उसका भला 
करने में हिस्सा लेते हैं | इस तरह सामाजिक जीवन में परिवार- 
प्रथा का उपयोग जाहिर हँ। लेकिन हर चीज़ और हर वात का 
मर्यादा होती हैं। एक सीमा तक ही; कोई चीज़ उपयोगी हाती हैं; 
उसके आगे, वह उपयोगी होने की जगह द्यानिकारक होने लगती 
हैं | तव यह कहा जाता हैं कि इसका दुरुपयोग हो रहा हैं। 
सममदार आदमी को चाहिए कि अति का सबत्र त्याग कर 
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किसी वात के भी दुरुपयोग का सौंका न आने दे। 
परिवार-प्था के बारे में विचार करने पर मालूम होता है 
कि बहुत से पृरुषों और ख्रियों का अपनी संतान से इतना ज्वादह 
प्यार दाता है कि वे उसके लिए विशाल मानव दित की अचहेलना 
करने लगते है | वे भूल जाते है कि समाज में दूसरे भी लाखचों बच्चे 
हैँ, आर उन के साथ सी ग्रेम ओर न्याय का द््यवह्ार होना 
हिए | इस तरह के माता पिता परिवार-प्रथा के दुरुपयोग के 
दोपी हैं | वे अपने छोटे छोटे परिवारों में इतने रम जाते हैं 
कि उन्हें बढ़े मानव समाज का ध्यान नहीं रहता, जेसे आँख के 
सामने एक पाई रख लेने से सूरज नज़र नहीं आता | अपन 
परिवार के साथ बहुत अधिक अनुराय होने से स्वाथ, लोभ, 
ओर अनुदारता वढ़ती हैं। इसी से बड़े बड़े कल कारखानों के 
मालिक लाखों मज़ेदरों का पेट काट कर करोड़ों रुपये कमाते हूँ, 
ओर उसे अपने छोटे से परिवार के लिए शौक़ीनी और 
विलासिता में उड़ाते रहते हैं, ओर जो धन वचता है, डसे 
मरते समय अपने वाल बच्चों के नाम॑ चसीयत कर जाते हैँ। 
हिन्दुस्तान में जिन अमीरों के सन्‍्तान नहीं होती, वे अकसर 
अपने खानदान के किसी वालक को गोद ले लेते हैं, जिससे उनका 
चंश चले । ये गोद आये हुए वालक मुफ़्त का धन पाकर प्राय: 
विगड़ जाते हैं, और आरामतलवी था भोग विलास का 
जीवन चविताते हैं| बहुत सी औरतों के जब सनन्‍्तान नहीं होती 
तो वे जादू टोने का आश्रय लेती हैं, ओर दूसरों के बच्चों का 
अनिष्ट सोचने में भी कुद्ध संकोच नहीं करतीं। 'सोतेली मा? ये 
ही निदयता के सूचक हो गये हैं। इस तरह संठान की 
कामना या परिवार की भावना ही पुरुषों ओर स्िंयों के घोर 
पतन का कारण वन जाती है । 
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परिवार के सोह से आदमी अपने पड़ोसियों को लठ॒ते और 
देश या राज्य को वरवाद करते है। इससे इमानदारीका साचे- 
जनिक जीवन असम्भव हो जाता हैं| हर राजनीतिज्ञ, राष्ट्र को 
हानि पहुँचाकर भी, अपने पंरिवार को लाभ पहुँचाने की कोशिश 
करता हैं। चीन; इंरान और हिन्दस्तान जेसे देशों म॑ सावंजनिक 
भावना के वहुत कम होने का एक खास कारण यही नेंतिक 
दोप हैं | क्या आश्चय हैँ कि सशहर समाजवादी नेता रोबंट 
आंवन ने घर्यो को साथ ओर छल का अड्डा वताया है। यही वात 
बड़े पँसाने पर लीजिए । रोम के सम्राट मारकस ओरिंलियस 
ने अपने निकम्मे, लड॒के कोमोडइसे को अपना उत्तराधिकारी 
बनने में मदद दी । ओऔलिवर क्रामवेल़ की, अपने खानदान का 
राजनेंतिक महत्व वढ़ाने की कोशिश ने इंगलेंण्ड में लोकतंत्रवाद 
के पक्त को नप्ठ कर दिया | 

इस जमाने में विवाह और. पारिवारिक जीवन ने बहुत से 
प्रगतिशील आन्दोलनों को उत्साही ग्रंचारकों ओर घुन के पक्के 
कार्यकर्ताओं से वंचित कर दिया हैं । -विवाह से पहले बहुत से 
पुरुष और ख्रियाँ तरह तरह के आन्दोलनों और आदशों के साथ 
खूब जोश से काम करते है, लेकिन जब उनके अम ओर संबा क 
लिए उनका परिवार हो जाता है ठो उनके उच्चतर कतंव्यां को 
अवहेलना होने लगती-हैँ | फिर, उन्हें सभा सोसायदियाँ में जाना 
भी कठिन सालूम होने लगता है। विवाद्द ने ऐसे कितने ही देश- 
सेचकों का खात्मा कर डाला | हरवट स्पेन्सर ने कहा था कि 
अगर मेरा विवाह हो जाता तो में 'सिंथेटिक फिलासफी 
( ससनन्‍्वयात्मक दर्शन ) पर निवन्ध न लिख सकता । बहुत से 
पीर क्ली परुष कैद से-ओर आधिक दह्वानि से ज्याददतर इसलिए 


डरते हैं कि उन्हें अपने वाल वो की बहुत फ़िक्र 
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रहती है। परिवार आदमी को ऐसे मौकों पर कायर वना 
देता है। 

इसी दृष्टि से समय समय पर परिवार-प्रथा का घोर विरोध 
3 । यूनान का दार्शनिक अफलातून ( प्लेटो ) रक्षक चग 
था सैनिक चग के लिए, परिचार-प्रथा की उठा देना चाहता था। 
अनेक बौद्ध और ईसाई साथु इसीलिये आजीवन विवादित या 
कुआरे रहने लगे, जिससे वे परिवार में लिप न हों। ऐसी वार्ते 


3 


थोड़े से लोगों में ही परिमित रहीं । आम तौर से परिवार-प्रथा 
बराबर चलती रही है । वात यह है कि पुरुष और ली में मिलकर 
एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा त्वाभाविक है। वालिग द्वोने 
पर यह ग्रबृत्ति एक वार सर्वे में जागती हैं । अरस्तु (एरिस्टोटल) 
के शब्दों में प्रेम एक समय में एक दी वस्तु के साथ होता हैं ।' 
प्रेम केवल विषय वासना की पूर्ति दी नहीं चाहता, वह गदर व्यक्ति- 
गत स्नेह भी चाहता है । हर आदमी और हर औरत की यह. 
इच्छा होती है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, जिसे मैं खत चाहूँ, 
और जो मुझे सब से अधिक चाहे | पति-पत्नि सम्बन्ध की जड़ 
में यही भावना है। संतान होज्ञाने पर पुरुष ओर स्त्री दोनों; संतान 
: को प्यार करते हैं, और उसे प्यार करने में दोनों का एके दूसरे 
के प्रति अनुराग मालूम होता है । 
यह पारिवारिक प्रेम जब मर्यादा से बाहर ही जाता है, जब 
यह मोह का रूप धारण कर लेता है तो मनुष्य अपने दूसरे 
कर्तेब्यों की अवहेलना करने लगता हैं। इसलिए अब हम पारि- 
बरिक मोह को रोकने के उपायों पर विचार करते हव 
(कु) कुछ लोगों की राव है कि पुरुषों और स्त्रियों दोनों को 
प्यार करने और पालने के लिए दूसरों के बच्चे दिये जाये, उनके 
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 झयने बच्चे न दिये जायें। क्योंकि पुरुप और ज्ी दोनों का यह 
भाव दाता हैं कि वे किसी न किसी बच्चे से निजी और 
स्नह्पूर। सस्वस्ध रखना चाहते है, इसलिए थे उस दसरे के 
बच्चे से भी अवश्य प्यार करेंगे, परन्तु उनके मरे म का सामाजिक- 
करण हो जायगा, वे उस बच्चे न तो दस 
बच्चों को कष्ट पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और न समाऊ या 
देश के साथ छल-कपरटे करेंगे । पुरुप ओर स्री दंसरे के बालक 
से अपनेपन की भावना इतनी ज्यादह नहीं- रख सकते। आर 
इस तरह यह तजबीज़ इस भावना को राक रखने के लिए 
अवश्य उपयोगी है। लेकिन यह चनावदी ओर असवाभाविक है ; 
यह इसका व्रड़ा दोप हैं, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
(ख ) यह कहा जाता हूं कि बच्चों का पालन पोपणु निञ्ी 
वीर पर न हो,वल्कि सरकारी था राष्ट्रीय शिश्वु-शालाओं में, सीखे 
हुए कम चारियों की देख रेख में हों। किसी वालिय आदमी 
का किसी वच्चे से व्यक्तिगत सम्बन्ध न हो ओर न कोइ बालक 
किसी व्यक्ति विशेष को पिता या माता के रूप से साने। इस 
- तजवीज में तक या गणित की सी सादगी का गुण हैं, लेकिन 
सचाई भुला दी गयी हूं कि मनुष्य का जीवन तकथा 
-गशित से कहीं ज़्यादह पेचीदा है। अगर पुरुषों, ब्रियों और 
बच्चों में एक दसरे से अपनापन या व्यक्तिगत श्रम न रहे, और 
सब मशीन के पुर्जों की त्तरह रहें तो सन्‍्भव है कि वे किसी साधु 
संन्यासी की तरह परिवार के मोह से बचे रहें, लेकित वे मनुप्य 
ज्ञाति के अच्छे नमने नहीं हो सकते | हम चादते हैं कि पुढुप 
ओर ख्रियाँ पूरी तरह विकसित हों; और उनमें दिल,और 
दिसाग दोनों के सत असली गुण मांजूद हां। जा वालिग 
क्रादमी किसी वालक को अपना? नहीं कह सकता, वह आम तीर 
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पर उदास, रूखा, ओर अपनी निजी चिन्ताओं में ही लीन 

गा। ओर, जिस वालक को पालने वाले ऐसे आदमी (माता- 
पिता आदि ) नहीं होते, जिनका उसके साथ खास अपनेपन का 
अनुराग हो, वह कभी ऐसा स्वस्थ, हृष्ट-पष्ठ और प्रसन्न नहीं 
होगा, जैसा उसे होना चाहिए। अनाथालयों में रहने वाले और 
घरों में पलने वाले चालकों में साफ़ फरक होता है। इसलिये 
वालिगों के खुख, ओर वच्चों की ठीक ठीक बृद्धि दोनों इृष्टि से 
यह प्रणाली हानिकर है, इसे त्याग देना चाहिए। 

(ग ) अच्छा उपाय यह हैँ कि मा वाप अपने अपने वर्चों 
का पालन पोपण तो करें लेकिन पारिवारिक मोह का नियंत्रण 
करना; उसे काबू मे रखना सीखें; उनका प्यार मयांदा में रहे, वह 
मोह की सीमा तक न पहुँच जाय | हमें उन महान पुरुषों ओर 
स्त्रियों का विचार करना चाहिए जिन्होंने अपनी सनन्‍्तान के मोह 
के लिए देश या समाज की भलाई का त्याग नहीं किया | गौतस 
बुद्धने अपना अपना परिवार इसलिए छोड़ दिया ताकि वह 
आध्यात्मिक खोज में लग सके । वाद में उन्‍होंने अपनी सत्री ओर 
पुत्रको भी सममा चुका कर इस वात के वास्ते तेयार कर लिया 
कि वे निधन रह कर मानव समाज की सेवा में अपण हो जायें। 
सुकरात ने अपनी खत्री और वच्चों के लिए सम्पत्ति नहीं चाही। 
उसने निधघनता में जीवन विताया ओर ज़रूरत पढ़ने पर 
निधनता में ही म्॒त्यु का आलिंगन किया | 

यरोप में अनेक घमनिष्ट इंसाइयों ने अपने धर्म पर अठल 
रहने के लिए अपने पारिदारिक मोह का सवंधा परित्याग कर 
दिखाया। भारतवप आदि देशों का इतिहास भी ऐसी मिसालों 
से भरा पड़ा हैं। स्थानाभाव से यहां यही उल्लेख किया 
जाता है कि समाजवाद के प्रवतक काले माक्स ने और उसकी 





हे विश्व-संघ की ओर 
पत्नी जेनी ने अपसी जन्म भूमि से दूर लन्‍्दन में बढ़े संकटों का 
: लीवन व्यत्तीत किया। उनके बच्चों को कई बार रोटी तक न मिली 
और भूखा रहना पड़ा | तो भी वीर दम्पति ने मानव समाज की 
भलाई के लिए पारिवारिक हितों को. हँसते हँसंते न्‍्योद्धावर 
करं दिया। उनके वच्चे भी बड़े होकर अपने मा वाप 
की तरह समाजवचाद के प्रचार में लग गये। केसा अनुकरणाय 
जदाहरण है! सारा परिवार एक ऐसे उच्च आदश से प्रेरित था, 
जिसने डसे मोह से संबंधा मुक्त कर दिया था [छछ-. 
बस, पारिवारिक सोह के दोपों से सावधान रहा हा । अपने 
साथियों और दितचिन्तकों की अवहेलना न करो, जो तुम्ह 
परिवार वनाने से पहले, चहुत प्यारे थे। सामाजिक जीवन स 
केवल इसलिए अलग मत हो कि अब ठुम अपने बाल वहा के 
साथ ज़्यादह वक्त गुजारना चाहते हो। लागां का भलाई के 
आन्दोलनों में धन और समय लगाने में कमी न करय। अनर 
कटम्व से तुम्द्ारा प्रेम तुम्हें स्वाथी और लाभी बनाता हैँ तो वह 
असिशाप है, वरदान नहीं | सचा अ्रस मडुप्य व्यक्तित्व का 
विकास करता है, हास नहीं । उससे पुरुष ऑर जा दोनों को 
यह अरणा मिलनी चाहिए कि वे अपने शरद ओर मन को देश 
ओर समाज की उन्नति म॑ लगाव। अगर तम प्रम॒ के खामा 
रहते हो तो चह आंदश की तरफ ठुस्हारा चढ़ाई को आसान 
कर देता है, लेकिन अगर तुम अ्रंस के दास देन ज्ञाते हा ता वह 
तुम्हे पठन के गईढ में जा गिराता ह। 
सारांश यह कि परिवार-्प्रथा के रहते 
वारिक मोह हटाया जा सकता यदि 
लमाक्स, छकरात ओर गीतम 
में विशेष इस अन्यमाला की भद्धाजिलि उुस्तक में 
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परिवार में रहें तो उसे अपने वाल बच्चों का पालन पोषण करने 
से कोई हानि नहीं हो सकती। बच्चों को हमें अपनी निजी 
मिलकीयत नहीं सममना चाहिए। हमें यह मानना चाहिए कि 
वे मानव समाज के बच्च हैं, जो देखभाल के लिए हमारे सपुदे 
किये गये हैं. । हमें डनको इस बात का अभ्यास कराना चाहिए 
कि थे हमसे माता या पिता के रूप में वेजा मोह न करें; 
उनका प्रधान कर्तव्य सानव समाज के प्रति है, हमारे प्रति नहीं | 
हमें उनके लिए वहुंत अधिक धन कमाने या उड़ कर ग्खने 
की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और न उनके लिए रकूल, 
कालिज, व्यापार या राजनीति में अनुचित रियायतें हासिल 
करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें उनकी उनकी योग्यता से 
अधिक ऊँचे या विशेष आमदनी वाले पदों पर नियुक्त करके या 


लय 


कराके समाजद्रोह या देशद्रोह की दोपी नहीं वनना चाहिए । 
उनके मस्तिष्क को छद्र पारिवारिक विपयों में केद नहीं करना 
चाहिए) हमें उनका ध्यान म्युनिसिपल, राष्ट्रीय ओर अन्त- 
सष्ट्रीय वातों की ओर दिलाना चाहिए। हमें चाहिए कि हम 
उनमें लड़कपन में दी नागरिकता की भावना का विकास करें, 
जिससे बड़े होने पर वे अपने सामाजिक कतंव्यों का ठीक टीक 
पालन कर सकें । यदि हम ऐसा करें तो मानव जाति का ह्वि 
साधन होगा, और हमारे बच्चों का भी भला होगा। यह काम 
कुछ कठिन अवश्य है, परन्तु असाध्य नहीं हैं। महान पुरुषों 
और महान खियों ने ऐसा कर दिखाया है ! चे समाज के बड़े द्वित 
के सामने परिवार के द्िंत को गौण सममभते हैं.। हमें भी इसका 
अभ्यास करना चाहिए। 
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प्रकृति ने मनुष्यों को अलग अलग रंग देकर चक्कर में डाल दिया 
है । हम धोखे में आ जाते हैं | रंग के इस पर्दे को अलग करके हमें 
अपने भाई मनुष्य के मन और छृदय तक पहुँचना चाहिए । इस तरह 
देखने पर न कोई आर्य मालूम होगा न अनार्य, न यहूदी, न मंगोल, 
ने हव्शी । सव आदमी हैं, सब स्त्रियां हैं; सत्र की एक जाति है-- 
मानव जाति | +हरद्याल 
दक्खिन अमराका में ऐसे लोग मौजूद हैं जो "निग्रों' लोगों के साथ 
बरावरी का व्यवहार करने के बजाय हिब्लर को युद्ध में विजयी देखना 
ज़्यादद पसन्द करेंगे । कुछ ऐसे अमरीकन भी हैं, जो एशिया के लोगों 
को वरात्ररी का दर्जा देने के वजाय ख़ुद युद्ध में हार जाना ज्याददह 
अच्छा समभेंगे | ऐसे अ्ंगरेज भी हैं, जो हिन्दुस्तानियों को आज्ञादी देने 
की निस्वत हिव्लर की विज्रव उ्यादह कबूल करने | 
“ --श्रीम्ती प्ले चक 
संसार में तरह तरह के रंग रूप और शक्ल सूरत के आदमी 
पाये जाते हूँ। कोई गोरा हैं, कोई गेहुआ, कोई काला, कोई 
पीला, फोई ताम्बे के रंग का। किसी का चेहरा चौड़ा है, किसी 
का लग्चा | तरह तरह के रंगों और चेहरों को देख कर हम 
मनुष्य जाति की बुनियादी भीतरी एकता को भूल जाते हैं। 
मुड़ी हुई नाक और सुनहरी वालों वाला लम्बा गोरा काकेशियन 
छोटे कद चपटे चेहरे और पीले रंग वाले जापानी से, था मोटे 
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होठ ओर काले रंग वाले हवशी से अलग मालूस होता हैं। 
आकृति, कद, साथा, नाक, वाल, मुँह आदि के अनुसार आदमी 
अलग अलग जातियों के माने जाते हैं । 

इन बाहरी भेदों में व या रंग का भेद आदमियों के 
मेल मिलाप में बहुत बड़ी वाधा खड़ी करता है। दुनिया 
की अधिकांश जनता इस रोग से वीमार हैं। सभ्यत्ता 
का दम भरने वाली गौरांग जातियों ने तो काले और दूसरे रंग 
के लोगों का ऐसा ऐसा संहार किया हैँ, कि उसका हाल पढ़कर 
दिल को गहरी चोट लगती है, ओर विचारशील आदमी को! 
उस पर हमेशा लज्जा होगी | इसके सम्बन्ध में आगे चल्ल कर 
विचार किया जायगा | पहले हम हिन्दुस्तान की बात लेते हैं । 

हिन्दुस्तान के हिन्दुओं में जे सामाजिक व्यवस्था प्रचलित 
हैं, वह वर्णाश्नम के नाम से प्रसिद्ध है । चार चण या जाति यहाँ 
की मुख्य विशेषता रही हैँ | कद्दा जाता हैं कि शुरू में यहां यह 
जातिभेद श्रम-विभाग की दृष्टि से बना था। श्रम-विभाग का 
मतलब लोगों को उनके गुण कम के अनुसार अलग अलग पेशों 
में लगा देना होता है । यह काम कुछ आसान नहीं है, खासकर 
एक वड़े और मिले जुले समाज में । आज एक आदमी की रुचि 
आर योग्यता एक तरह का काम करने की है, कल संगति और 
शिक्षण आदि के प्रभाव से वह उस काम से अरुचि जाहिर 
करके किसी दूसरे काम की तरफ कुक सकता हैँ। सम्भव 
इसी कठिनाई को अनुभव करके, और यह विचार करके कि 
मनुष्य में अपने पेन्रिक काय को ठीक-ठीक करने की प्रवृत्ति 
स्वाभाविक होती है, लोगों में गुण कम के साथ साथ जन्‍म 
(चंश आदि) का भी ख्याल रखने की परिपाटी शुरू हुई हो। 
धीरे धीरे इस ख्याल को इत्तना महत्व दिया जाने लगा कि इसके 


११६ विश्व-संघच की ओर 
आर गुरु कम का वात्त पाछु पड़ गहइ | ज्ञातियों वे घ्रादमी 
कल जे ली थी पक क आवाए पा हवा क जावे का माँग 
करने लगे और अब उन्हें ऐसा कोई सुधार मान्य नहीं होता, 
जिस के फलसखरूप उन का जउद्चासन डॉँवाडोल होने की 
सम्भावना हो, ओर 'दूसरे आदमी उनके प्रतिदन्दी वन सके। 
समाज में उच्च पद, मान, प्रतिष्ठा उनके लिए हमेशा के वास्ते 
सरक्षित हो गई है। इसके लिए उन्हें कुछ करने धरने की 
'अरूरत नहीं रही | इसके खिलाफ, दूसरी अनेक जातियाँ ऐसी 
भी हो गईं कि उनके आदसी लाख सिर पटका करें, उनका स्थान 
समाज में हमेशा नीचा ही रहेगा | वे किसी तरह ऊपर चढ़न 
की कल्पना नंहीं कर सकते | उन्हें अपनी मोजूदा दशा महा 
संतोष करना होगा; सामाजिक सुधार के काय मे आग 
बढ़ने का रास्ता उनके लिए विलकुल बन्द हैं; उनका जन्म स 
यह वात सिखायी जाने लगी, ओर घधस-नन्थां हारा भी उन्हें 
यही शिक्षा दी जाने लगी कि तुम जहा हो, वहाँ ही रहो, तुम्हारा 
कल्याण इसी में है, ओर तुम्दारे भाग्य सम यह !] वदा है । 

इस तरह भारतीय समाज म श्रम विभाग के असली 
आधार गुण कम की उपेक्षा हो गई; अर जाति-भेद जन्म या 
वंश परम्परा के कठोर , वच्चन से वंध गया | इसके साथ साथ 
यह अनिष्टठ हुआ कि समाज ने श्रम विभाग को कुछ अंश स 
तो अपनाया, .पर श्रम की महत्ता की बिल्कुल भुला दिया | 
परोहिताई, पंडागिरी, महन्त न्‍तगिरी, महाजनी, लेनदेन; जमदिरा 
सरॉफ़ा, अध्यापकों आदि कुछ काम ठो ऊंच मान लिये गये, 
ओर दर्जी, लुद्दार, नाई, धोवी, चमार महतः आदि के काम का 
नीच सममा यया ) यह विचार नहीं रहा कि यदि समाज का 
इनके कामों की ज़रूरत हैँ, ओर य काम सामाजिक व्यवस्था क 
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लिए डपयोगी हैं, तो फ़िर इन्हें नीच क्‍यों माना जाय । ग्राचीन 
काल में जब हर आदमी आम दौर पर अपने कपड़े खद सी 
लेता था ओर धो लेता था तो जब खास ज़रूरत होने पर उसके 
इन कामों को कोई दूसरा आदमी कर देता तो वह उसका अह 
सान मानता था। पर आजकल की परिपादी में जब कि एक 
आदमसी को दर्जीया घोची मान लिया गया है, और उसके 
लिये प्राय: दूसरा कोई काम रहा नहीं है, तो हमें उसके प्रति 
कृतज्ञ होने की कोइ जरूरत नहीं रह गई । हमे यक्कीन हैं कि बह 
आदमी मकर मार कर यह काम करेगा, ओर जब कि हम 
वाज़ार दर से उसकी मज़दूरी दे देते है ता हम उसके ऋण से 
सदा उऋण ही रहते हैं | यही बात मेहंदर चमार आदि के 
लिये है । 
इस जाति-भेद के समथन में यह कहा जाता हैं कि इससे 
समाज का काम निर्विच्र चल रहा हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में 
यह विचार भी तो करना चाहिए कि हमें इसके लिए कितना 
मूल्य चुकाना पड़ता है । एक तरफ तो उच्च जातियों के आदनी 
अपने गुण और थोग्यता बढ़ाने के लिये कोई ग्ररणा नहीं पाते 
उन्हें मुफ्त में ही ऊंचा बनने का विश्वास रहता है. उनमें अहट्ार 
दम्भ आदि दरगंणों की वृद्धि होती है ओर वबरावरी, हमदरदी 
भाइईचारा, निष्पक्षता और स्वतन्त्र चिन्तन आदि सद्गुणखों का 
उनमें अभाव हो जाता हैं, दूसरे इस परिपार्टी में समाज का खाया 
हिस्सा सदा दलित ओर पीड़ित रहता हैं) वह अपने आपको 
नीच सममता है दसरे भी उसे नीच समझते ओर कहने ८ । 
इन लोगों के भावों और विचारों का विकास हो ही कैसे सकता 
! ये चरम भाग्यवादी, सन्तोपवादी, अनुत्साहां और उदन्नततिं- 
विमुख रहते हूँ | जो समाज ऐसे दो ऊंच ओर नीच भााों में 
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वटा हो, उसके उद्धार की आशा क्या हो सकती है ? ऐसी 
सामाजिक व्यवस्था असहनीय है, चाहे उसे किन्‍्हीं शात्रों का 
ससथन ग्राप्त हो | 
जाँत-पंत का इस ग्रथा ने एक तरफ़ तो कुछ आदमियों 
का दान-पुण्य की आमदनी पर गुलछरे उड़ाने वाला वना दिया 
हैं, दूसरी तरफ़ लाखों नहीं, करोड़ों आदमियों को जन्म 
जमान्तर के लिए बहुत नीचे दर्ज की मज़दरी करने के लिए 
मजबूर कर रखा है | यह विषमता समाज का पतन करती है। 
यूनान ओर रोम में गुलामों की वहुतायत थी, और वहाँ के 
कितने ही दाशनिक यह मानते थे कि समाज में गुलामों का 
होना ज़रूरी हैँ । यह ग़लत विश्वास ही यनान और रोम की 
समभ्यताओं का अन्त करने वाला सावित हुआ | खेद है कि हिन्द 
समाज ने उससे शिक्षा न ली। 
हिन्दुओं की 'बरण व्यवस्था? ने कई करोड़ आदमियों का 
सामाजिक पद वेहद गिरा रखा हैं, हमारे कितने ही भाई अत्पश्य 
या अछत माने जाते ह। कुत्ते विज्ञी आदि पश्मुओं से भी गय 
वीते ! देश की कितनी शक्ति वेकार जा रही हैं, भारतवर्ष के 
विदेशी शासक इस परिस्थिति से कितना लाभ उठाते हैं और 
_यह देश दूसरे देशों में कितना निन्‍्दरा और उपह्यास का पात्र वना 
हुआ है ! यह प्रथा सनुष्य में ऊँच नीच का भेद भाव पेंदा करती 
है, उनके विकास में वाधा डालती है, मनुष्य को अपने भाई 
मनुष्य की दृष्टि में अछत या अरप्ृश्य ठहराती हैं, ओर मानत्र 
समाज का विशाल रंगठन नहीं होने देती । 

पिछले वर्षा में अनेक महापुरुषों ने भारतीय समाज का 
जात-पाँत के इस रोंग से मुक्त करने का उद्योग किया हैं। इस 
विषय पर यहाँ विस्तारसे लिखने की ज़रूरत नहीं; इसका विवेचन 
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इस अन्थसाला की 'भारतीय जाग्रूति? पुस्तक में किया गया है। 
इस समय यहाँ और संस्थाओं के साथ जात-पाँत तोड़क मंडल 
भी इस दिशा में वहुत अ्यज्न कर रहा है। धन्य हैं वे सब्मन 
जो अपना समय और शक्ति इस महान काय में लगा रहे हें. 
लिनका आदश है कि समाज से विपमता और कट्ठता दूर होकर 
सब सनुष्यों की एक जाति हो, गुण कर्सों के अनुसार हर 
आदसी को आगे बढ़ने का अवसर मिले, छुट्र रूदियाँ या पर- 
स्पराएँ अब हमारी प्रगति को रोकने वाली न रहें । समाज की 
स्थिति में ऐसा परिंवततन या सुधार करना कुछ सरल कास नहीं 
हूं। इसके लिए व्याख्यान देना या लेख लिखना काफी नहीं है । 
सुधारकों को स्वयं उदाहरण बनने को आवश्यकता हैं । 

अब हिन्दुस्तान की बात छोड़कर हम दूसरे देशों के वरणु- भेद 
का विषय लेते हैं| आदसी अपने लोभवश अनेक कुकम कर जाता 
है, परन्तु वर्ण भेद या काले गोरे का सहारा मिल जाने पर लोग 
कहाँ तक नीचता पर उत्तर आ सकते हैं, इसका सबूत गौरांग 
जातियों के उस व्यवहार से मिलता है, जो उन्होंने अपने उद्योग- 
धन्धों ओर व्यापार की उन्नति की धुन में रंगदार जातियों के 
प्रति किया है। कई रंगदार जातियों की उनके दुव्यवह्यार और 
अत्याचार के कारण न केवल अपने रीति रिवाज, रहन सहन 
सभ्यता ओर संस्कृति से हाथ धोना पड़ा, और अपनी आज़ादी 
से ही वंचित होना पड़ा, वल्कि अपने प्राणों की वलि चढ़ा कर 
पृथ्वी से अपना नामोनिशान तक मिटा लेना पड़ा। यह सारा 
इतिहास अमानुपिक अत्याचारों की एक लम्बी कहानी है, जिसे 
सुनाने के लिये घड़े बड़े स्वतन्त्र ग्रन्थों की आवश्यकता हैँ । पाठक 
मानव समाज के इस घातक रोग से होने वाली मयद्कुर हानि का 
कुछ अन्दाजा लगा सकें, और खुद अपने को इस रोग से 
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वचाते हुये दूसरों की भी इससे रक्षा करने के लिए प्रेरित हों 
इस हंतु यहाँ इसका कुछ दिग्दशन मात्र कराया जाता है। 
प दक््खिन अमरीका में एजटेक, समय और इसका सम्वताएँ 
इसचा सच्‌ के पहल वह्ठत उच्नत रह चुका हैं | कहा जाता है कि 
ये सम्यत्ताएं भारत ओर चीन से चलकर प्रशान्त महासागर क॑ 
पार कर& वहाँ पहची थी । एजटेक सभ्यत्ता ने मध्य अमराक्ा 
“ सें आश्वचयजनक उद्नतिं की थी | इसकी वास्तकंला के सन्दरर 
' लंमने, पत्थर केवे केल्ेल्डर हैं, जा व के भिन्न-भिन्न भाग 
प्रदर्शित करते थे। संगीत विद्या में भी यह जाति कम उन्नत 
थी। लोहे, सोने,चाँदी आदि घातुओं के गहने ओर आज़ार 
बनाने में भी थे वहुत दुच्त थे। कपड़े आदि घुनने ओर खासकर 
समूर ( फ़र ) को कपड़े के तौर पर काम सें लाने में भी वे बहुत 
कुशल थे। इस जाति को यूरोप के लालची लोगों के अनुसंधान 
के कारण लोप हाना पड़ा। सय सभ्यता भी, कई यूरोपीय 
विद्वानों के मत से, मानव संस्कृति की स्वंचिता की अतीक थी। 
उसकी कला के नमूने अत्यस्त सुन्दर थे। राजनीति, अथनीति 
ओर ज्योतिष में उसका ज्ञान किसी समय वहुत बढ़ा चढ़ा था। 
उसने पत्थर के वने मकानों के बड़े चढ़े शहर वसाये थे, जा 
जो देखने योग्य थे। यह सव वर्णन इंसा की पाचिवीं सदा का है । 
इनका सभ्यता की सब त्तम . शासन श्रणाली, आने जान 
ओर व्यापार के सुगस साधन, सिंचाई के लिए नहरें, अच्छा- 
अच्छी सड़कें, क्रपि की उत्तमोत्तम व्ववस्थाएं, निर्माण कला 
ओर दस्तकारी वह॒त वढ़ी चढ़ी थी। इसकी भापा और समाज का 
सुरक्षा के क्रानून वहुत अच्छे थे । रपेन की हुकूमत ने इस सभ्यता 
को सिटा दिया गया। स्पेन के सभ्य कहलाने वाला न दक्षिखन 
अमरीका में मीता-प्रथा प्रचलित की, जिसके अचुसार यहाँ क 
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लोगों को जबरदस्ती दूसरों के लिए काम करना पड़ता था। 
इसके फल-सवरूप कई जातियाँ समूल नप्ट हो गई'। उन्हें इतनी 
नारकीय यातनाएं दी जाती थीं कि इनमें से कई जातियों ने 
आपसी समभोते करके एक दूसरे को मार डाला ,और छोटे छोटे 
बच्चों को मा-च्राप ने अपने मरने के पहले अपने हाथ से मार 
दिया। कई जगह इन अभारों ने यह शपथ लेली कि वे अ्रव 
तान पैदा न करेंगे । इस तरह एक के बाद दसरी जाति 
मरती गई और अपनी मसात्भूमि को इन 'सभ्यों? के हवाले 
करती गई। दक्खिन श्मरीका सें इस समय कह छोटे बड़ 
स्वतन्त्र राष्ट्र हैं। आाजील, चाइल, पेरू, पनामा, पेरेशुए इत्यादि 
ऐसे देश हैं, जिनमें गोरी जातियों के छुछ हजार लोग ही सारे 
देशों पर अपना क़च्ज़ा जमाये हुए हैं। यूरोपीय सभ्यता के प्रभाव 
में होने के कारण ये दूसरी जातियों को चहाँ वसने नहीं देते | 
संयुक्त राज्य भ्रमरीका स्वतन्त्रता का पुजारो मशहूर है; क्‍या 
वह वर्ण विद्व प की इस बुरी भावना से वचा १ चहाँ की सरकार 
ने अमरीका के असली पुराने वाशिन्दों को नष्ट करने के लिए 
क्ैपिटेशन आंट” नाम की प्रथा जारी की थी, जिसके अनुसार 
पुराने वाशिन्दों की खोपड़ी इकट्ठा करने वालों को अमरीका 
की सरकार की तरफ़ से इनाम मिलता था | इस ग्ोत्साइन के 
कारण गोरांग पार्टियों द्वारा उन लोगों का खब शिकार किया 
गया । वहाँ के ईसाई पादरियों ने इस 'घम कृत्य? (! ) को 
परलोक आप्ति का एक साधन वतला कर शआशीवांद दिया। 
नतीजा यह हुआ कि अधिकांश मार डाले गये, कुछ काम 
लायक़ वना लिये गये, और, कुछ दूसरे देशों में ले जाकर बेच 
दिये गये ।# 
 # श्री० कालूराम कानूनगो एम० ए० के वीणा! में प्रकाशित लेख से । 
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आस्ट्र लिया और न्यूज़ीलै्ड में सी वहाँ के मल निवासियों का 
भाग्य कुछ कम खराब नहीं रहा । जब से अंगरेज वहाँ पहुँचे, तभी 
ने उपनिवेशों को नीति रंगीन जातियों के साथ सौतेले भाई 
की सी रही | देश केवल गोरे लोगों के लिए!, था स्गदार आठ: 
सियोंका पवेश निषेध? इसका आदर्श श वाक्य रहा । आस्ट्र लिया अपने 
क्षेत्रफल में भारतवर्य से भी वड़ा हू, ओर इसकी कुल आवादी 
क्रराव सत्तर लाख हैं। इसमें वहाँ के मल निवासियों की संख्या 
अब केचल पछत्तर हज़ार रह गई हैं। ये लाग भेंदानों को छोड़ 
कर घने जंगलों में चले गये हैं। पिछली दो सदियों में इन 
असमायों का पशुओं की तरह शिकार हुआ हैं । | 
दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी हवशी हैं। उनकी सुरक्षा 
॥ आड़ में वहाँ की सरकार वाहंर के रंगद़्ार आदमियों के 
वहाँ आने पर रोक लगाती हैँ! हृवशियों के वहुसंख्यक होने 
' पर भी उन्हें वहाँ के शासन में कोई अधिकार आप् नहीं हैं । वे 
गुलामी के लिए ही रह गए हैं।. | 0 
गोरांग जातियों के उपनिवेशों में से कुछ में रंगदार- मूल 
निवासियों पर क्या बीती, यह संक्षेप में ऊपर दिखाया गया हैं | 
ओर भी उपनिवेश हैं, टापू भी अनेक हैं। कहाँ कहाँ की चचा 
की जाय। सव जगह की यही दुख भर्री कहानी हैँ । उसके 
पढ़ने में भी हृदय पर चोट लगती है । योरे वण का हा या 
पीले, गेहुए, भूरे या काले रंग का हो, मनुष्य के पतन की कथा 
दुखदायी हुए विना रहती । उसका उल्लेख करना अरुचिकर है | 
इसीलिये गई गुजरी वातों को छोड़ दिया जाता हैं। फिर भी 
हू तो बताना ही होगा कि अब भी सम्यताभिमानियों का 


रबेचा कुछ सधरा नहीं है | ३ 
यूरोप ओर अमरीका के कई देशों के नाचघर, जलपान घर 
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होटल, सिनेमा और नाटक घरों में और कई दूसरे तमाशों में 
सरंगदार आदमियों को इसलिए जगह नहीं दी जाती कि 
उनके मेनेजर जानते हैं कि बैंसा करने से उनके गोरी 
जातियों के याहक बुरा मानेंगे। काला आदमी चाहे जितना 
शिक्षित हो, वह्‌ चाह उसी इंसाई सम्प्रदाय का हो, और 
उसी राज्य का नागरिक हो, वहुत से असरीकन उसे अस्प्र्य! 
मानते हैं। गोरों का यह आग्रह रहता हैँ कि काले आदमियों का 
हमारे स्कूल, गिरला ओर क्व आदि से वहिप्कार रहे, यहाँ तक 
कि उनके सरने पर उन्हें हसारे क़त्रिस्तान- में जगह न दी जाथ | 
इस वर्श-भेद के मसभेदी उदाहरण के लिये उत्तरी अमरीका 
चहाँ के मूल निवासी 'रेड इंडियनों? या “निम्रो? लोगों की 
दशा पर विचार करना होगा। वास्तव में ये ही पहले उस भूमि 
के स्वामी थे। वहाँ यरोपवालों की वरस्तियाँ ( उपनिवेश ) 
घस जाने पर इन्हें यरोपचालों की अधीनता या दासता में रहना 
पड़ा। इन्होंने जहाँ तक वन पड़ा गोरों के रीति रिवाज और 
वेशभूषा को अपनाया । अनेक वाधाएँ होने पर भी इन्होंने गोरे 
लोगों की भापा सीखी ओर उसी में शिक्षा हासिल करने की 
चेघष्टा की । संगीत में तो उन्होंने वहुत द्वी उन्नति कर दिखाई । यह 
सब होते हुये भी वे गौरांग लोगोंकी सहामुभूति और प्रेम के पात्र 
न वन सके । समता आर स्वाधीनता का दम भरते हये भी वहाँ 
की सरकार ने इनके साथ न्याय न किया। बहुत साधारण ओर 
अप्रामाशित अपराधों पर इन्हें कठोर से कठोर दण्ड दिये गये । 
चतमान भहायुद्ध से पहले तक इन्हें ऋर दंड दिये गये ६। गोरों 
द्वारा इनका लिंचिंग! होना सभ्यत्ता के लिए एक वहेत चढ़ा 
कलंक है | छोटी छोटी वातों पर इन्हें आग से जला कर मृत्य- 
दण्ड दिया जाता रहा हँ। यदि वहाँ की सरकार से कोई इस 
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विषय में कुछ कहता है, तो उसके पास उसका ठकसाली जवाब 
मौजूद है--यह हमारा घरू मामला है ; दूसरों को इसमें दखल 
देने का कोई अधिकार नहीं ॥? 

दक्खिन अफ्रीका की रंग-भेद की नीति तो मशहूर है 
एशिया वालों से अपने यहाँ के अयूठे के निशान लगवाना, पोल 
टेक्स अर्थात्‌ श्रति व्यक्ति कर, गरिरमिटिया प्रथा, रंगीन लोगों 
फी अलग वस्तियों आदि की वातें सव जानत हैं| इस समय भा 

हिन्द॒स्तानियों का रहना स्वीकार नहीं किया जाता । यूनियन 
पार्लिमेंट की तो वात ही क्‍या, इस समय वहाँ प्रवासी भारतीयों 
को प्रान्तीय कॉंसिलों और नगर-कौंसिलों (म्युनिसिपेलटियों ) 
तक में मेम्व॒री का हक़ हासिल नहीं है और, उनको किसी लगनी 
धीमारी की तरह चरोपियन वस्तियों से अलग रखा जाता हैं। 
हिन्दुस्तानियों को धीरे धीरे नागरिक अविकार देने, और शुरू 
में केवल स्युनिसिपेलटियों में उनके प्रतिनिधि लिये जाने की वात 
भी यनियन सरकारं को मंजूर नहां हू | 

इन पंक्तियों को लिखते समय एक समाचार हमार सामन 
है, उसका शीयक हँ-- पहला हिन्दुस्तानी शिकार!) समाचार मे 
कहा गया हैं कि दक्खिन अफ्राका का घबनियन सरकार ने पेगिंय 
एक्ट? पास करके गोरे लोगो की वस्ता मे हिन्दुस्तानियों के न वस 
सकने का जो अपमानपूरण कानून वनावा था; इसके अनुसार 
शांत २६ नंव्रस्वर १६४३ का श्रा० पाथर नामक पहल हिन्दुस्तानों 
की पाँच पौंड ( लगभग सत्तर रुपये ) का जुमाना या साठ 
दिन की कैद की सज्ञा दी गई, क्योंकि उसने मृर रा5 नामक 
गोरे मादल्ले के एक मकान में रद्दने का साइस किया था ! यह 


बात ऐसे समय की है जब कि महायुद्ध क रूप मे मौत हस सच के 


सिर पर नाच रही हैं, आर संसार म शान्ति ओर समता 
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कायम करने के लिये नई नई योजनाएँ बन रही हैं । 
लाला हरदयाल ने वर्ण-मेद दूर करने के लिए व्यंग्य पूर्वक 
एक रासायनिक उपाय वतलाया है--थशैज्ञानिकों के एक ऐसे 
शेग़न का आविष्कार करना चाहिए, जो दुनिया भर के पुरुषों 
ओर स्त्रियों के शरीर के रग के लिए अच्छा समझा जाय | रंग 
की गहराई कम ज़्यादह हो ते हज नहीं, मुख्य बात यह है कि 
रंग एक ही हो । एक अंन्तराष्ट्रीय समिति काई एक रंग पसन्द 
कर ले। गोरा, काला, मटियाला, भूरा, गेहुँआ, खाकी; पीला, 
बसनन्‍ती आदि | हर नवजात शिश्वु इस निर्धारित रोगन से रंग 
दिया जाया करे, और, पीछे उसके जीवन-काल में समय समय 
पर इसकी पुनराधृत्ति हाती रहे । रोगन का रंग वही रहे क्रोई 
दूसरा न हो इससे वर्ण-भेद की समस्या हमेशा के लिए हल हो 
जायगी |? लाला हरदयाल की इस चुटकी में मानव जाति के 
लिए बड़ा दद छिपा हुआ है। क्‍या हम अब भी ऐसी मूखता 
की बातें सोचते रहेंगे कि गोरे रंगवाले अदमी सब से श्र० होते 
हैं, भूरे रंगवाले उनसे कम श्रेन्‍्ट और काले रंगवाले सब से नीचे 
दर्जे के । 
हम अपने आपको बहुत बुद्धिमान और विचारवान कहते 
हैं। लेकिन जब हम रूप रंग आदि के फरक को देखते हैं. तो 
हम भूल जाते है कि सव आदमियों में एक सोचनेवाला म.स्तप्क 
श्रौर प्रम करने वाला हृदय होता है। अमरीका में गोरे धालक 
अपने साथ हवशी वालकों के काले रंग से अरुचि प्रकट नही 
करते, वे उनके साथ खूब दिलमिल कर रहते ओर खेलते हैं । 
इस तरह वालक हमें बुद्धिमानी सिखाते हैें। पुरुष ओर स््री का 
प्रेम जातिया रंग से परे होता है। वह क़ानून के वन्धनों या 
सीमाओं को स्वीकार नद्दी करता। मध्य अमरीफा में गोरे और 
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श्र 


ले केमेलसे भूरे रंग को सुन्दर पत्तानें हुई है । हमें भाई- 
चारे का ख़ब अचार करना चाहिए। इसझे अतिरिक्त, हमें 
संस्कृति के उन अनेक तेल का विचार करने का अभ्यास करना - 
चाहिए जो सब जातियों में समान रूप से मौजूद हैं। बालकों 
के थर पर तथा बाहर डर शिक्षा मिलनी चाहिए | प्रसम और 
पहयाय के भावों की वृद्धि करने ताले साहित्य का प्रचार होना 
चाहिए। तभी हम उन विकारों से बच सकते हैं, जे शक 
परत के भेद से हमारे सन में पैशा हां जात हैं। वर्ण-मेद का 
राग पुराना हैँ, पर असाध्य नहे। हैं। मानव जाति के सन्दर ु 
भविष्य सें विश्वास रखते हये उसका पथ पूवक चिकित्सा की 
जानी चाहिए। सफलता निश्चित हँ। 


बंप मा 
पन्द्रहवाँ अध्याय 

भाषा-भेद 

४४ ह +--१७५*-.... 
आपने मुझे भाषा सिखाई और मुझे फ़ायदा यह हुआ कि 
को कोसना सौख गया |? +-शेक्सपीयर 
जापानर्यों ने अपने देश की भलाई को सामने रख कर अपनी 
छोटी बड़ी रियासतों, अपनी दे दाता बलियों और अपनी बहुत सौ 

र्परागत कूड़ियों, रस्म रिवाजों को त्याग कर एक भाषा और एक 

क्रॉस का निर्माण कर दिखाया | और एक हम है, जो अपने देश में 


7 
है| 
, 


व्हुत सा भाषानओं के होते हुए भी सन्त नहीं हैँ, उनकी ताददाद 
घटाने के बदले बढ़ाने, पर हल हुए हैं, बना बनाया काम विगाउने 





और बसी-बलायी दर्ती उजाड़ने पर उतारू है |? 


 >भवानीदियाल संन्धार्यी 


भाषा-मेद १२७ 


भाषा या जवान सनुष्यों को सिलाने का' बहुत अच्छा 
जरिया है। एक जवान बोलने वाले आदमी एक दसरे का 
दुःख रुख जान लेते हैं; धीरे धीरे उनमें एक दूसरे की सहायता 
ओर एक दसरे से हमदर्दी के भाव बढ़ने जाते हैं, वातचीत से 
उनमें विचारों का 'तवादला होता हैं, ओर इससे विचारों में 
ग्कता आती हैं| उनका एक दूसरे से सम्धन्ध ज़्याद्द गहरा * 
होता जाता हैं | इसके साथ ही यह भी ध्यान में रखना ज़रूरी 
हैँ कि भापा की अलहदगी से जनता की नाइत्तफाकी जाहिर 
हीती है। मानव जाति अलग अलग टुकड़ों में चंट रही 
आर उनमें भेद भाव, एक दसरे से नफ़रत ओर कलह बनी 
हुई 6. । 
यह स्वाभाविक ही हैं कि उन श्रनजान अ्रजनवी था अपरि- 
'चित लोगों से हम भाइचारा क्रायम न कर सकें, या न करना 
चाहें, जिनकी भापा हम नहीं समझ सकते, और जिनके साथ 
हम बातचीत नहीं कर सकते। सहयोग या मेल मिलाप की 
ज़रूरी शर्ते यह है कि आदसी एक दूसरे की वात सममे। थुरू 
की हालत में बोलियां या उपभाषाएँ अनगिनत दोती है। इस- 
लिये लोगों का एक दूसरे से सम्बन्ध छोटे छोटे दायरों में मह॒दूद 
या परिमित रहता हैँ। धीरे-धीरे एक बोली विकसित होकर 
रांष्भाषा या क्ौमी जवान वन जाती हैं, और राष्ट्रभापा ही के 
अधार पर जनता का राष्ट्रराज्य नास से राजनेतिक संगठन हो 
जाता है । फिर भी एक राष्ट्र के सब हिस्सों में एक ही भाषा नहीं 
बोली जाती, अलग-अलग हिस्सों में बोलचाल की अलग अलग 
भाषाएँ बनी रहती है, जिनमें दूरी के हिसाव से ऋरक बढ़ता 
जाता है। जिन देशों में शिक्षा का अ्रचार टीक ठोक नहीं हुआ 
है, और आने जाने के जरियों आदि की कमी के कारण दूर दूर 
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के लोगों का एक दूसरे से मिलना कम होठा है, वहाँ थोड़ी थोड़ी 
दूर पर हो इन उपभाषाओं या बोलियों में काफ़ी फ़रक होता 
है, इसलिए कुदरती तौर पर वहाँ उपभाषाओं या बोलियों की _ 
तादाद उन्नत या जिन्दा राष्ट्रों की निस्वत कहीं ज्यादा होती है। 
हाँ, लोगों की सामाजिक, राजनेतिक और तिजारती जरूरतों के 
फारण ' उन उपभाषाओं में से, जो राष्ट्रभापा की जगह लेने के 
काविल होती हैँ, वही शिक्षा ओर साहित्य की भापा बनायी 
जाने के योग्य समझी जाती है। राष्ट्रभापा में उपभापाओं के शब्द 
झोर मुहावरे (लोकोंक्तियाँ) शामिल होते रहते हैं; यहीं नहीं 
उसमें ज़रूरत ओर मेल मिलाप के साथ साथ विदेशी शब्दों और 
कभी कभी विदेशी वाक्य रचना की शैलियों को भी अपनाने 
का काम चलता रहता हैं। जितना जितना इस राष्ट्रभापा का 
प्रचार बढ़ता जांता हैं, उतना उतना ही राष्ट्र के सब लोगों का' 
एक दूसरे से सम्बन्ध ज़्यादह गहरा होता जाता हँ। राष्ट्र 
भाषाओं का मनुष्य-जाति के विकास में एक खास स्थान हैँ । 
पहले यह हालत रह चुकी हूँ कि दस वीस मील के अन्दर 
के आदमी द्वी एक दूसरे से वातचीत कर सकते थे, वे दही आपस 
में सम्बन्ध रखते थे |-उस दायरे से वाहर वालों से बातचीत 
करना उनके लिए सम्भव न था, इशारों की मदद से, जैसे सैंसे 
वे बाहर के आदमियों को अपना मत्तलब्र चता पाते थे, और 
उनका मतलब सममने की कोशिश करते थे। इस तरह हर 
दस बीस मील के अन्दर के आदमियों की एक अलग दुनिया 
धी। पाठक अनुमान कर सकते है कि आज कल जिसे . हम एक 
देश, या एक राष्ट्र, या एक क़ीम कहते हैं; वह पहले कितने सो 
या कितने हजार द्धकड़ों म॑ं वंद्ा हुआ रहा हागा, और हमारा 
यह धरती तो ओर भी ज्यादह हिस्सों में चंटी हुई होगी। 
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परन्तु जीर्वेन गतिशील है; बदलता रहेंता हैं । बहे एकसा 
अथात एक दी हाल म॑ नहीं रहता; इस परिवर्तन दीता रहता 
| । धीरे घीरे लीगा को यह मास देने लगा कि विलछल 
एकांगी जीवन व्यतीत करने मं बहुत कटिनादया हैं । सामाजिक 
या तिजारती आर ६ सरी जरूरतों स (5 हिम्से के लोगों से 
दसरे हिस्से के रहने बालों से मल सिलाप बढ़ता गया । उन्हे 
एक मिली हुई भाप की जरूरत और इसके फायदी की अनुभव 
किया । कुछ लगी में इन मिली है भाषाओं के वनान मे खमत्ती 
हिस्सा लिया और कुछ ने अन्जञीने | 
कद की यह कीमे नापसन्द भी हता स्होंने इसका अपन अपन 
ढंग से विशव किया । परन्तु परिवर्तन-चक्र चलता गहा, इनकलाव 
का पहिया नहीं रुकी, मिली जुली यों विकसित भाषाओं है 
प्रादुभाव हकर बहा, और लो लाग इनसे कुछ बचना चाहते थे- 
उन्हें भी जल्दी यो देर में इनका उपयोग करना पी । मिर्ल 
जुली भाषाओं से जुदा जुदा मे भागों की मिलाया । यह, क्रिया 
जारी रहने की हू यह नतीजा हैं कि हम दुनिया भर में आजकल 
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का राष्ट्रर्भापाओ ब्त्ार राष्ट्रटरराज्या तक पहुंच हू 


निरन्तर आगे दी वर्देत रहे हैं.। हम उस जगह की दंग लाई 
आये दें, जहाँ से हम रवाना है: श्र । परन्तु जब हमे यह सीचत 
हैं कि हमें कहाँ पहुँचना है तो अभी भी द्विल्‍्ली दृग छा नज़र 
आती है. । राष्ट्रभापाओं की कार्य अमी प्रा नह हआ। फिर 
राष्ट्र भाषाओं ने हू। जो राष्ट्रीयता दी हैं। हे भी आजकल की 
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पक दूसरा-ही विषय हैं। जो हो, राष्ट्रभापा हमारी राष्ट्रीय 
जरूरता का पूरा करत के काम थआतोी है। इसी तरह अन्‍न्तराष्ट्रीय 
भाषा के सहारे हमारे अन्तराप्ट्रीय क्वाम पूरे होते 
गष्द्रीय संस्थाएं कायम होती है | इसी क्रम या सिलसिले से बह 
उम्मीद की. जाती हूँ कि एक दिन विश्व-भाषा का विकास होकर 
बह विश्व-राज्य के कायम करने में सहायक होगी .] 

परन्तु अभी दस समय क्या हालत हैँ। पुराने जमाने की 
हज़ारों भाषाएँ लाप होकर दुनिया भर में साहित्यिक भाषाएँ 
कुल चार पाँच दजन ही हैं। फ़िर भी हर राष्ट्र ओर हर देश में 
कई कई उपभापाएँ मौजूद है । और, एक उपभाषा बोलने वालों के 
लिए दूसरी उपभाषा समझना कठिन होता हैं। मिसाल के लिए 
ब्रिटिश द्वीप की बात लें, जा ज्ञेत्र फल में'पद्याव से भी कम हैं 
और जहाँ आने जान के साथधनां की तरत्रक्ो काफ़ी होने स 
लोगों का आपस में मिलना जुलना भारतवासियों के आपस 
के सम्बन्ध के मकावले में चहुत ज़्यादह हेँ। वहाँ इंगलेन्ड 
वेल्श, स्काटलेन्ड ओर आवर्तन्ड से अगरंजोीं के कइ मंद 
या रूप मिलते हैं, जो एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि एक को 
बोलचाल के काम में लाने वाले दसरे रूप को आसानी से नहीं 
सममक पाते | लद इंगलेटड की ही अलग अलग काउंटियों 
( जिलों ) में वाली जाने वाज्ी अंगरेज़ी भाषा के उच्चारण में 

शब्दों में ओर वाक्य-रचना में काफी फरक है । परन्तु अंगरेजी की 
इन उपभाषाओं में से हरेक में स्वतन्त्र साहित्य पंद्रा करने को 
वहाँ के विद्वान ग्रोत्साहन नहीं दते। शिक्षा ऑर साहित्य-रचना 
के लिए एक सामान्य अंगरेजी मापा का इस्तेमाल करके ही सब्र 
अपना काम चलाते हैं| वे बह समझते हैं कि बदि हरेक उप- 
भाषा को शिक्षा ओर साहित्य की भाषा माना ज्ञाबगा, तो 


22 


24 («० 


भाषा-मभेद १३१ 


जनता की मानसिक उन्नति, दिमागी तरक्की या प्रगति में रुकावट. 
होगी, और आज दिन अंग्रेजी भाषा को साहित्य की दृष्टि से 
जो एक खास जगह मिली हुई है, वह भी न रहेगी । इसलिये 
उन्हें अपने अपने यहाँ की अलग अलग उपभापाओं का सोह 
सीमित और रोक कर रखना पड़ता है| सावजनिक उत्थान या 
सवकी तरक्की ओर भलाई के लिए मनुष्यों या समृहों को अपनी 
अपनी बात या भावना कुछ अंश तक छोड़ देने से ही मनोरथ 
सेद्ध होता है। 

इस विपय पर प्रकाश डालने के लिये अब हम भारतवप की 
हालत पर विचार करें। यहाँ हिन्दी ( उदृ था हिन्दुस्तानी ) 
बंगला, गुजराती, मराठी, तामिल, तेलगू, कन्नड़, ओर मलयलम 
भाषाएं मुख्य हैं। इनमें शिक्षा और साहित्य का काम हो 
रहा है। इनमें से हरेक की बहुत सी उपभापाएँ हैं, जो एक 
दूसरे से काफ़ी अलग हैं| ऊपर की भाषाओं में से हिन्दी एक 
ऐसी भाषा है, जो चिहारी, राजस्थानी, पंजाबी आदि अपनी 
उपभाषाओं और वोलियों को मिलाकर भारतवर्ष के हर सात 
आदमियों में से तीन की मापा है, जिसे वे रात दिन बोलते हैं । 
तीन चौथाई से ज्यादह भारतवासी अपना काम चलाने योग्य 
हिन्दुस्तानी समक सकते हैं | कुछ साल पहले मदरास ओर 
आसाम आदि के आदमी हिन्दी नहीं समझे सकते थे, पर अब 
कोशिश करने से वहाँ भी सममने लग गये हैं। इस तरह यह 
भाषा हिन्दुस्तान की राष्ट्रभापा या क्रीमी जवान होने के ज्यादह 
क्ाविल हो गई हैं । 

ऊपर कहा जा चुका हैं कि हिन्दी के कइ भेद या इसकी छोटी 
छोटी बहुत सी उपभाषाएँ थोड़ी थोड़ी दूर पर मौजूद हैं 
हमारा हित और भला इसमें है कि इन्हें अनावश्यक महत्व 
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दिया जाय । सारी सनुष्य जाति की श्रगति और उसके भले का 
विचार करते हुए हमें भारतवप में हिन्दी और ऊपर लिखी 
मुख्य मुख्य भाषाओं को ही शिक्षा ओर साहित्य की भाषाएं 
मानना चाहिये। हाँ, इनकी जो उपभाषाएँ हैं, भापा-विज्ञान या . 
समाज-शा्र प्रमी सज्नन उनका अध्ययन करते रहें। उनका 
जो कुछ साहित्य--गीत, गाथाएं, कहावर्तें, महावरे, आदि 
मिल सकते हैं, उनका - संग्रह करके उसे सरक्षित रखने की 
व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे उसका उपयोंग होसके परन्त 
इन उपभाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाने या उनमें अब उच्च 
कोटि का साहित्य रचने का आयोजन नहीं होना चाहिए। ऐसा 
करना विकास के सारे क्रम को उलट देना होगा । 

. खेद हैं कि चह वात हमारे- कुछ अच्छे अच्छे विद्वानों की 
भी सममभ में जल्दी नहीं आती।॥ वे 'जनपदों की भाषा! और 
जनपदों के साहित्यः का नारा घुलन्द करते हैं | वे कहते हैं कि 
हिन्दी तो इन जनपदों की केवल राष्ट्रभापा हैं, मातठृ-भाषा नहीं 
ओर इसलिये हि दी से हमारा सम्बन्ध केवल राष्ट्र की जरूरतों 
के नाते से ही रहे, ग्रारस्मिक शिक्षा आदि का काम जनपद की 
भाषा से लिया जाय | ऐसी वातों की ओर भावुक ओर भोल्ी 
'ज्ञनता चहत जल्दी -आकर्पित हो जाती है। कुछ नेदत्व थर 
ख्याति के इच्छक लोगों को नया धन्धा मिल जाता हैं ओर वे 
इस कार्च में सहयोग देन लगते है । परन्तु इससे देश की कितनी 
शक्ति वेट जाती है, और उस शक्ति का कितना अपव्यय होता 
| है! क्या यह उचित हैं? हमें अभी कितनी साहित्यिक प्रगति 
ऋरनी वाक़ी हैं, विश्व-साहित्य में कितना ओर क्या हिस्सा लेना हैं 
विश्व-भाषाओं में अपनी भाषा को केंसा स्थान पाने के वास्य 
बनाना है, इन सच प्रश्नों पर हमें गस्भीरता के साथ विचार 
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करने की ज़रूरत हैं । 
ऊपर हमने भारतवर्ष को सामने रख कर जो वात कहीं है 
वह सभी देशों के सम्बन्ध में विचारणाय है। हमें समझे लेना 
चाहिए कि छोटे छोटे देशों में भी समय समय पर अनेक 
भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ । अपने समय में उन्होंने जनता का 
खूब काम चलाया, उनकी उस समय की उपयोगिता को भुलाया 
नहीं जा सकता | पर कालचक्र चलता रहता है। वे सब भाषाएँ 
आज दिन तक जीवित नहीं रह सकी और यदि इ्हें 
जीवित रखने की कोशिश की जाय, तो उसके लिए मानव 
विकास की रुकावट के रूप में वहुत बड़ी क्नीमत चुकानी पड़ेगी । 
मनुष्य का स्वभाव है कि वह अपनी पुरानी आदत, अभ्यास 
रस्म-रिवाज, रूढ़ि और परम्परा की याद वनाये रखना चाहता 
है; परन्तु यह वात एक खास ह॒द तक ही उपयोगी होती है । 
क्रभी कभी ऐसा देखने में आया हैं कि वालक एक कपड़ा पहन 
हुए है, वह मेला हो गया है, शायद फट भी गया हैं। मा चाहती 
हैँ कि उस कपड़े को उत्तार कर वालक को नया वम्प पहना दिया 
जाय । परन्तु वालक अपना कपड़ा उतारना पसन्द नहीं करता. 
उसे इसमें कप्ट था भंकट मालृम होता है, वह अपना कपड़ा उतारे 
जाने का विरोध करता है | ओर, मा को चालक की कक 
विरुद्ध अपना काम करना पड़ता हैं | माता का स्नेह और बाल 
का हित दोनों इसी में हैं। बालक उस समय अपने भले तर का 
विचार करने योग्य नहीं होता | इसलिए वह साता के काम में - 
अरुचि और अगप्रसन्नता प्रकट. करता हैं । हां, कुछ देर बाद नया 
पड़ा पहन चुकने पर, बालक को भी यह अनुभव होने लगता है 
कि अच्छा हुआ, सा ने मुझे नया वच्ध पहना दिया, अब इस 
कपड़े में में पहले से अच्छा दिखाई देता हैँ । अगर वालक में 
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कि उसने पराना कपड़ा उतारने का इतना विरोध क्यों 
किया था| 
भाषा सम्बन्धी नीति में आजकल हुस ग्राय: बाल-मनोव्रत्ति 

का परिचय क्या करते / अक्ृति साता चाहती है कि ह््म 
अधिकाधिक विकसित भाषा का उपयोग करके अपने विकास 
और अयति में सहायक हा, परन्तु हम अपनी क्रम विकसित 
डपभाषा था बोली से हा क्िपटे रहना चाहत हैं| हमारा उसके 
प्रति मोह होता हैं । दम उस शिक्षा और साहित्य को भाषा चना 
कर सष्टि क्रम के विरुद्ध भी उसे अमर बनाने के उत्सक रहते 
है संचार में मानव जाति के कास में आने वाले साथनों का 
निरंतर विकास और सरयान्तर हाता रहा है, और होता रहेगा । 
हँस अपनी अनुदारता, संकीर्णता, तंग दिली था मोह. वश इस 

गति को रोकने की कितनी हो कोशिश करें, हम उसमें पूरी तरह 
कासयात्र नहीं हो सकते। घड़ी की जया का आये बढ़ने से. 
- क्र रखना हमारे वश की वात नहीं है | ढुनिया “में अनेक उप- 
भाषाएं था बोलियां लुप हो कर अपनी जगह किसी एक भाषा 
का देती रहती है, उन्हें कृत्रिम या बनावट साधनों से बल 
2दान करना ओर जीवित रखना मानव विकास-क्रम के 
त्ररुद्ध हैं | हर ॥॒ हर 
उपभाषाआ का वात छोड़ कर अच हम संसार की बद्ी 
पढ़ी मुख्य मुख्य भाषाओं का विचार करें. ठो प्राय: यह 
टेखन में आती हू कि हर एक भापा अपने पास की दूसरा भा 
थाड़ी बहुत मिलती है । इन भाषाओं में तव करना कऋब्न 
जाता है कि कहाँ पक चसमागत्न होती है और दसर गुम 


चर 


हतो हैं | जो जिले दो शन्‍्तों के बीच में सरह८ पर होने हैं, 


/0॥ 


| 


- भाषा-सेद ,. १३५ 


उनकी भाधा प्राय: दोनों प्रान्तों की भाषाओं के मिले जुले रूप में 
होती हू । उनमें दोनों भाषाओं के शब्द. कहावतें और मुहदाचरे 
मिले होते हैं| इसके अलावा आनेजाने और मेल जोल के बढ़ने के 
साथ साथ दसरी भाषाओं के शब्द और मुहावरे भी हर भाषा 
में आते रहना लाज़मी हैं | इस तरह संसार की विविध भापाओं 
में लेन देन का व्यवहार जारी रहता है| कुछ हम. दूसरों से लेते 
हैं, और कुछ दसरे हम से लेते हैं | यह लेन देन की क्रिया अधिक- 
तर हमारे बिना जाने ही होती रहती हैं। कोइ आदमी यह अभि: 
मान नहीं कर सकता कि मैं बिल्कुल स्वावलम्ची हूँ, मुझे किसी से 
कोइचीज लेने की ज़रूरत नहीं हैं। इसी तरह कोई भाषा भी विल- 
कुल पूरी होने का दावा नहीं कर सकती । यदि वह अपने चारों 
तरफ व्याकरण के नियमों आदि की ऐसी दीवार खड़ी करेगी कि 
उसमें किसी तरह का परिवतन न हो, और उसमें नये शब्द 
और मुहावरों आदि को स्थान न मिल सके, तो वह भाषा ऐसे 
गआ्रणी की त्तरह होगी, जिसका ताजी हवा न मिलने के 
कारण दम घटता है, और जिसकी अन्त में मुर्दों में शामिल 
होने की सम्भावना होती है। जो पानी बहता नहीं रहता, 
वह सड़ जाता हैं; और, जो भाषा सुधार, संशोधन, बढ़ने या 
फैलने से बचती है, वह थोड़े ही समय में म्ृत-भाषा बनने की * 
तेयारी करती हैं। 
खेद हैं कि अनक सज्जन इस साधारण नियम की अवहेलना 
करते हैं । वे भाषा के विपय में कट्टर सान्प्रदायिकता का परिचय 
दिया करते हैं। उन्हें हर दम यह खटका लगा रहता है. कि 
मारी भाषा में दसरी भाषाओं के संसग से छुछ दोप न आजाय ] 
वे छाँट छाँट कर ऐसे ही शब्दों का अयोग करते हैं. जिन्हें व 
ठेठ उसी भाषा का समभते हैं। दूसरे शब्दों का थे पूरा पूरा 


श्थ्द विश्व-संत्र की ओर 


बहिष्कार करने के पक्ष में होत है। इस तरह कुछ हिन्द्री-मक्त 
ऐसी सापा लिखते पढ़ते हे, ज्िसयें संस्कृत के, नो कठिन से 


कठिन शब्द आ जायें पर उदु फ़ारसी आदि दूसरी सापाओं का 
शब्द ढंड़े भी न मिले | इसी तरह उद के छुछ प्रेमी अपनी भाषा 
में अरबी फ्रारसी के तो मुश्किल से मुश्किल शब्द काम में ले 
 आवेंगे, पर एसा कोइ शब्द इस्तेमाल करना पसन्‍्द्र न करेंगे जो 
मूल में रंस्क्रः का रहा हो। इन दोनों कट्गर गिरोद्रों की नीति 


का ही यह फन्न हें कि हिन्द्री ओर उद् , जो पहल एक ही भापा के 
दो नास थे, अब एक दूसरे से ज़्यादह स ज्यादह दूर होठीज़ा 
रही हैं हम हिन्द्री चाल अपनी ताक़त इस वात में लगा रहे हैं कि 
हमारी मापा किस तरह उठ से विलकुन अलग दिग्वाइ द। हम 
कदम कृदस पर कोप और व्याकरण की कसोंदी से काम लेते 
हैं | हम भूल जाते हैं कि कोप और व्याकरण को भाषा का 
सहायक दाना चाहिए न कवि उसका जेलर | यदि वे समय-समय 


पर परिस्थिति ओर जरूरत के अनुसार बदलते नहीं हैं, तो थे 
भाषा के विकास ओर उसकी. तरक्की ओर बद्ाती को रोकने 


बाल वन जात हैं ४ 
हमारा यह मतलब नहीं कि आदमी स्वाहमखाह भाषा में - 


नये नये दसरी भापाओं के शब्दों आदि का प्रयोग किया करे. 
चाहे वे सनने ओर पदने वाला की समझ मे आब या न आज | 
कई कई भागाओं को जवरदस्ती मिलाकर खिचड़ी भाषा का 
व्यवहार केरना वेजा और हानिकर है। हमारा मतल्तत सिफ्र 

यह है कि जिस शब्द या टोली या मुद्दाविरे को जञनता-तनादन 
ने अपन लिया है, उसकी झुद्धि अश्युद्धि को परखना साहित्यकार 
के लिए गरज़खूरी और अनधिकार चेट्ठा हू । हर्म उनस परहज 

करने की बिलकल जरूरत नहीं हैं। जहाँ तक बन आऋाव, हम 


डे 
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अपनी जवान को आसफ़हस यानी सरल और सवोध रखने की 
कोशिश करनी चाहिए, जिससे वह ज्यादह से ज़्यादह जनता के 
काम में आ सके, ओर देश में आपसी सेल का ही कारण बने, 
फ्रूट का नहीं। हर भापा के झुभवचिन्तकों की चाहिए कि 
अपने व्यवहार से भाषा के बढ़ने था विक्रास को राकने 
दोपी न बने | उनका फ़ज्ञ हैं कि अपनी ताक़त को व्यर्थ के बाद- 
विव्राद में नलगा कर अच्छी रचनाओं द्वारा भाषा का मंडार भरें, 
उन रचनाओं के लिए वे तन मन से खूब सेहनत करें। उसकी 
साहित्य-सेवा का लक्ष्य सचमुच साहित्य की सेवा हो, ब्रह्म 
उनकी ज़िन्दगी का त्रत और सकसद हो । 

सच यह है कि अच्छे साहित्य को बनाने के लिए लेखक को 
खुद अपना जीवन निर्माण करना होगा, अच्छे गुणगोंका अभ्यास 
करना और अच्छे विचारों को अमल में लाना होगा। अच 
चरित्र के विना पूरे प्रभावशाली था वाअसर साहित्य की रचना 
रचना नहीं होती । पर चरित्र-निर्माण एक अलग ही विपय है । 
इस पर विचार किसी दूसरे सीके पर किया जायया। 

यहाँ कहने की मुख्य बात यह है कि हमें इस भाषा-भेंद को 
थीरे घीर हटाते रहना चाहिए. जिससे ज्यादह से ज्यादह आद- 
मियों में बातचीत और विच्वार-विनिसय करने ओर एक दूसरे 
से मिलने जुलने का रास्ता साफ़ हो; एक सच के आदमी दूसरे . 
सूवे वालों के, और एक देश के आदमी दूसरे देश बालों के 
नजदीक आ सकें। इस भाषपा-मभेद के कारण जो बड़ी बड़ी 
दीवारें मनुप्य-्समाज को अलग अलग टुकड़ों में वाद रही हे. 
उस्हें गिराने में, ओर विश्व-सापाके लिए रास्ता साफ करनेस सहदा- 
ग्रक हाना हर विचारशील प्रगतिवादी आदमी का परम कलेच्य है । 


नह श्र 
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सोलहवाँ अध्याय 


साम्प्रदायिकता 





/ सम्प्रदाववोद ने दर सम्प्रदाव की छीटी से छोटी रूढ़ियों, रिवाजों, 
पूजा के तरीकों आदि को जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, अमर और एक 
मात्र सत्य या कल्याण का एक मात्र उपाय साबित करने और बनाये 
रखने की क़ीशिश की है ! यदि इन आधारों को न हिलाया गया, उनमें 
बुद्धि और तक से छान बीन करके दूध का दूध ओर पानी का एनी 
अलग अलग न किया गया तो विविध सम्प्रदायों के वे आपसो भगड़े 
और मतमेदः जो इस समय संमार की उन्नति में कंटकों का काम दे रहे 
हैं, कमी दूर नहीं हो सकते । --रघुवीरिशरण दिवाकर 

मानव समाज के संगठन के बढ़ने ओर ज्यादह व्यापक होने 
में एक वड़ी रुकावट साम्प्रदायिकता या धामिक भेद-भाव हैं। 
असल में 'घधमः शब्द वहत व्यापक हैं। इसका अथ कतंव्य या 
फ़ज़ है । इसी तरह मज़हब? का अथ रास्ता है । धम के आधार 
पर बने हए सब संगठनों का आपस में मेल होना चाहिए 
लेकिन व्यवहार में इसका उलठा हैं। आम तौर पर धरम का 
मत्तलव अलग अलग मृतमतान्तर या सम्प्रदाय लिया जाता है| 
ये मत मंतान्तर समाज-संगठन में किस तरह बाधक होते हैँ 
इसका विचार करने के लिए हम पहले यह सोर्चे कि मनुष्य में 
धम की भावना क्‍यों होती हैं, और उससे क्या ज्ाभ होता हैं । 


न 


मनुष्य का ज्ञान वरावर वढ़ता रहा हैं, फिर भी दुनिया क 


साम्प्रदायिकता १३६ 


वहुत सी चीज़ें झर घटनाएँ आदमी के लिए अभी तक 
रहस्यमय ही हैं। उनमें आदमी की अक्ल काम नहीं 
करती। आदमी चाहे था न चाहे, वह यह सोचने को 
मजबर होता है कि उसकी पहुँच से परे काई न कोई ऐसी 
अहृष्ट शक्ति है, जो दुनिया में संमय समय पर तरह तरह 
के परिवतन करती रहती हैं, जो सच जानदार और वेजान 
चीज़ीं पर शासन करता हैँ; अन्त में स्व जानदारा का - 
जीना, मरना, सुख दुख, हानि लाभ आदि उसी के अधीन हैं। 
आदमी इस अहृष्ट शक्ति को ज्ञान नहीं पाता, पर चह इसके 
अस्तित्व से इनकार भी नहीं कर सकता | इस मद्दान, सर्वोपरि 
ओर सब नियंता शक्ति के सामने उसका अहंकार नष्ट हो ज्ञाता 
है, ओर वह श्रद्धा और विनय के साथ अपना सिर भुुका देता है। 

मनुष्यों ने उस शक्ति के अलग अलग नाम रखे हैं, कोइ उसे 
परमात्मा कहता हैं, काइ खुदा, ओर काइ गाड!। अपनी ब॒द्धि 
के अनुसार कोई उसे निराकार मानता है; कोई साकार | साकार 
मानने वाले तरह तरह + देवी देवता, अवतार, पीर शआाईि की 
पूजा करते हैं | लाग विश्वास करते हैं कि ईश्वर या देवी 
देवताओं की आराधना से उनकी खुख शान्ति बढ़ेय , 
अनिष्ठट का निवारण हागा; ओर इस जीवन के वाद, मरने 
पर परलाक सें भी उनका कल्याण होगा। यही भावनाएँ 
तरह तरह के धर्मो का जन्म देती है । संसार के अलग अक्तग 
हिस्सों में समय समय पर अनेक धर्म हुए हैँं। उनमें से .कुछ 
का रूपान्तर होगया है, ओर कुद्ध लोप हो गये । फिर भी इस 
समय कई घमरं ओर उनकी शाखाएं मोजूद है। बदि हम 
जापान से शुरू करके पच्छिस को चले तो हमें नीच लिम्प 
मुख्य भुख्य धम मिलते ह--(१) शिन्‍्ता धम जिसका जन्‍म 


१छ० विश्व-संघ की ओर 


जापान में हुआ; (२) ताओधम ओर (३)कनफ्य सियस धर्म, चीन 
में; (४) वेदिक धम, जिसे अब हिन्दू थम कहते हैं; (५) चौंद्र 
धम,(६)जैन धर्म और (७) सिक्ख घस, भारतवप में;(८) ज़रदुश्ती 
बस या पारसा धर्म, इरान में; (६) यहूदी धम और (१०) इसाइ 
धर्म फ़िलिस्तीन (पेलेस्टाइन) में; और (११) इसलास धर्म अरव 
| इनमें से वंदिक धर्म ओर शिन्‍तों धम को छोड़ कर और सच 
बरमएक न एक सहापुरुष ( अवतार या पेगम्बर आदि) द्वारा 
चलाए हुए हैं 
हर एक धम ने कुछ खास खास आदर्शो या -सिद्धान्तों पर 
विशेष जोर दिया है| कारण यह है कि हर धमं का उदय एक 
* खास देश काल में हुआ ओर उस परिस्थिति में वहां के लोगों 
की कुछ खास ज़रूरतें थीं। श्री० कन्हेंयालांल जी राजदान ने 
एक लेख .में लिखा हैँ कि. हर घ्म का रंग अलग अलग हैं। 
आत्मा सब में एक ही है, पर शरीर का रूप रंग्र जुदा जुदा हैँ 
जिस से लाभ ही है न कि हानि | इन रंगो में से कोई भी ऐसा 
है, जिसे आगामी विश्व-घम में से निकाल फेंका जा सके। 
हिन्दस्तान से हमें परमात्मा की स्वव्यापकता ओर मनुष्य जाति 
. की एकता लेनी होगी ; पारस से पवित्रता का शिक्षा; मिश्र से 
विज्ञान, जो धर्म का एक अंग हैं. न कि किसी तरह उसके विरुद्ध 
यनान से सोंदय; रोम से नियम-पालन; यहूदी धर्म से भलाई 
आर इसाई धम से आत्म त्याग ।! येसभी गुण समाज के लिए 
ज़रूरी हैं| इसलिए सब धर्मों न अपने अपने समय और क्षेत्र में 
समाज का उपकार किया हैं। इस समय भी जो लोग किसी 
एक धर्म के या उसकी किसी एक शाखा या उपधर् के अनुयायी 
होते है, वे आपस सें एकता अनुभव करने हैं, एक दूसरे स 
सहानुभूतिओर प्रेम रखते है । 


सास्प्रदायिकता १५६ 


लेकिन धीरे धीरे मनुष्य की अनुदारता और नासमभी 
द्वारा हर धर्म में विकार आगये | ये श्रम रूढ़ियों और अंध- 
विश्वासों के भंडार बन गये। इनस प्रेम की जगह परस्पर 
कलह ओर द् प का प्रचार होने लगा | यहाँ तक कि धर्म के 
नाम पर अनेक कुरीतियों का समर्थन हुआ. और ऐसे ऐसे 
अत्याचार हुए जिन्हें पढ़ सन कर हृदय काँप उठता हैं । न जाने 
कितने करोड़ पुरुषों, ख्रियों और वालकों का धर्म के नाम पर 
मौत के घाट उतारा गया. या अंगहीन और घायल किया गया | 
लोगों की गादी मेहनत से कमाई हुई कितनी सम्पत्ति धर्म क्री 
खातिर नष्ट की गयी है, इसका कोइ हिसाव नहीं हैं । 

जो हो चुका, वह है। चुका; किन्तु अभी तक भी हालत टीक 
टीक सुधरी नहीं हैं । एक घम के कट्रर भक्त दूसरे धरम वालों को 
अपने में मिलाने के लिये क्‍या क्या जोर जुल्म नहीं करते! व 
दसरों का सिर फोड़ने, ओर कही कहीं खुद शहीद बनने के लिए 
तैयार रहते हैं। रोमन कैथोलिक ओर प्रोटेस्टेंट इसाइयों 
शियाओं और सन्नियों, मुसलमानों और इसाइयों. हिन्दुओं 
ओर मुसलमानों,मुसलमानों ओर यहूदियों के भर दूसरे सम्प्रदायों 
के आपसी झगड़ों ने कई देशों को कलह का घर वना रखा हैं । 

ऐसा क्‍यों दाता हैं? वात यह हैँ कि यद्यथिपि सभी धर्मों के 
मल तत्व ग्राय: एक से 6, सभी सचाइ. दया प्रेम आदि पर जोर 
देते हैं, पर हर धम ने लोगां के रहन सहन के सम्बन्ध म॑ जा 
गति, नियम या पद्धतियाँ तय कर रखी हैं, वे अलग अलग हैं | 
अलग अलग धर्मो का जन्म अलग अलग देश काल में 
होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक भी था। आदमी अपने 
व्यवहार में धम के मूल तत्वों को बहुत कुछ भुला देता हैं, और 
बाहरी तथा गींणस बातों में फेंसा रहता हू, जैसे पूजा किस 


नस 
८, 
कि । 


विश्वन्चंध की ओर 


तरह करनी चाहिए, केसे स्थान में करनी चाहिए, खाने में कौन 
कोन सी चीजें निषिद्ध न्‍ाननी चाहिए, छिसके हाथ का खाना 
चाहिए, विवाह आदि किस तरह करना चाहिए. वालक के जन्म 
के समय क्या क्या रात रस्स चरतना चाईए, मतक संस्कार 
किस तरह होना चाहिए; यात्रा, व्यापार, विवाह-शादी, लड़ाइ, 
या झुकदमा आदि कोई काम झुरू करने के लिए केसा समय 
( मुद्रत ) अच्छा होता हैँ, किन किन वातों से अच्छा शछुन 


माना जाता हैं, और किन से अपशऊकुन, इत्यादि। ये बातें लोगों 
की उक्तिगत श्रद्धा पर, ओर अधिकतर अज्ञान और अंधश्नद्धा 
पर निभर होती हैं । 

इन बाहरी बातों में, धर्मा धर्मों में भिन्नता हैँ। इसके अलावा 
हर धरम के अनुयाया अपनी इस तरह का वाता का तक समत 
ओर वैज्ञानिक, ओर दूसरे छम वाले की इसी तरह की वातों को 
अज्ञानता और असम्बता सुचक सममने हैं। ये दुसरों से भ्री 


अपनी ही बातों का अनुकरण कराना चाहते हेँ। यही सब 


स् क्र यें 
झगड़े की जड़ हैं । 


शुरू जमाने में जब लोग छाट छोटे समूहों में रहते थ; 
व सप्र एक 


के | 


एक समह के आदमियों का अपना एक देवता था 


ही तरह की पूजा पाठ करत आर रात रसस मानत थ। इस स 
इन लोगों में प्रम ओर एकता बढ़ती थी। अब हस उस झुरू के 
जीवन के वहुत पीछे छोड़ आये है । करीब करीब हर देश में 
अलग अलग धर्मों के मानने वाले और जुदा जुदा रीतिरस्मों का 
पालन करने वाले रहते है। ऐसी दशा में यदि एक सम्प्रदाव के 


३० 


९ 


आदमी दसरे सम्प्रदाय वात्ता स शम, सदहानुदात झार नंद 
_ग का भाव ने रख, सच अपन अपन हा स्वाश् सिद्ध 


[ 

के जय 
* +- लग गिल ए दसर्ों को ऋष्ट इन 
न लग रहू आर इसक लिए ट्सरगा का कष्ट 5 


| 


2०३ ही 


साम्प्रदायिकता , १४६ 


मस॑ संकोच न करें तो परस्पर कलह ओऔर संघप होना 
लाजमी हैँ | यदि किसी धम या सम्प्रदाय वाले बाढ़, महामारी, 
अकाल आदि के सोके पर ऐसी संस्था बनाएँ, जो क्रेवल उनके 
ही सम्प्रदाय वालों का विचार करें, और दसरों की परवाह न 
करे तो यह किसी तरह धम नहीं हैं, ओर न किसी घरस था 
सम्प्रदाय को शोभा देता हैं 
हमें इस तरह की सब संकीणताओं ओर कुद्रताओं से 
जल्दी से जल्दी अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। हर घम में से 
अपने ओर पराये का भेंद भाव दर करना चाहिए। यह कैसे 
 ? ज़रूरत यह है कि हर धर के कुछ उदार दृदय लोग इस 
चात के * लिए कमर कसें, वे अपने व्यवहार से और प्रचार से 
अपने सहधर्सियों का इहृष्टिकोंण व्यापक बनाएँ। वह उन्हें 
समझाये कि सेचा था सहायता करते समय अपने पराये का 
विचार न कर केवल यह सोचना चाहिए कि पीड़ित या मोह- 
ताजों में किसे सहायता की ज्याददह ज़रूरत हैं या हमें किस की 
मदद करने की सविधा अधिक हैं। यदि दस आदमी नहीं में 
डूब रहे हैं तो उन्हें चचाते समय हम यह देखने नवचेंठें कवि 
छाँट,छाँट कर पहले हिन्दृ-हिन्दुओं का बचाया जाय, उसके 
बाद मुसलमानों या इसाइयों को | जो भी हमारे हाथ से बच 
'सके, उसे चचाने की हम मरसक कोशिश करें| इसी तरह यदि 
भूखों की भीड़ को कुछ भोजन देने का अवसर आता है त्तो 
उस समय हमारा सहधर्मी ओर विधर्मी आदि का विचार करने 
लगना अनुचित और पाप है । 
हर आदसी को यह भी सीखना है कि हमें निसपत्ञ हो 
कर सच के गुणों की प्रशंसा ओर दुरगणों की निन्‍्द्रा करनी 
चाहिए। हम इतने संकी् हृदय के'हा गये है कि अगर कोई 


विश्व-संच की आर 


> चल 
छै 
धर ४ 


शर्ट 


रैँ 


दुसरे श्रम वाला त्याग ओर कष्ट सहन की मिसाल पेश करता 


॥, हर | 


कि 


हैं तो हम उसकी तारीफ नहीं करते; यदि कहीं उसका उल्लेग् 
करना ही हा तो अपन शब्दों में क्ररणना का परिचय देते है 
इसके खिलाफ हम अपन सहधर्मी के मामी से भले कास की 
भी ख़ब सराहना करने है, उसकी प्रशंसा के पुल्ल बाँध देन हें | 
अनक वार अच्छे अच्छे लेखक, कि, इतिहासकार ओर 
सस्पादक भी इस विपय में दापी पाय जाते है| 

इसी तरह यदि कोइ अपराधी हमार धर्म का अनुयायी हाता 
तो हम उससे सहानुभति रखने है, ओर जहाँ तक बने उस 


हु 


रे 


/ 


है 


बे 


कानूनी सज़ा से वचाने की कोशिश करते है । और, अगर उसे 
फ्रॉँसी दी जाती है तो हम उसका शहीद के रूप में आदग मान 
करते हैं। इसके .खिलाक अगर अपराधी दसरे धर्म या 
सम्प्रदाय का है तो हम उस बदनाम करते हैं ओर उसे अधिक 
से अधिक सजा दिलाने का प्रयत्न करत हैं, उसके सांथ 
उसके दसरे सहधर्मियों क्रो भी पर्यन्च्र में शामिल सममझत 
हैं| इस तरह हम मामली मामत्तों का दो सम्प्रदायों के बीच 
कलह का रूप दे देते है । ह 
जो धम हमें इतना पतक्षपाती ओर अन्यायी या अन्याय पसन्द 
करन वाला बनाता है, सानत्र समाज म अपन पराय का र 
भाव पेंदा करता हैं; उसे वर्मा कहना ग़लत है | हर देशा मे 
समय-समय पर रेस महानुभाव हुए है. लिन्होंन अपराध करन 
वाल को उस अबस्‍्था में भी दंद दिचाया दिलवाया जब कि 
अपराधी स्वयं उनका भाइ, वटा या ओर कोइ रिश्तेदार था| 
थे उदाहरगा अनुकरणीय हें। परन्तु आजकत्त के वसा 
और सम्प्रदायों के झनुबाइयों में ऐसी भावना कितनी 
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साम्प्रदायिकता श्ण््ए 


खान अब्दुल गफ्कार खाँ ने कहा हैं--“पहले किसी जमाने 
में मसजिद में सच मज़हब वालों को जाने की इज़ाज़त थी । 
मदीने में जो मसज्थिद हैं, उसमें पहले मुसलमान भी नमाझ 
पढ़ते थे ओर इंसाई भी दुआ करते थे | बदकिस्मती से वह 
आज नहीं रहा । आज क्या से क्‍या हो गया हैं । लोग पुरान 
ज़माने के मज़हव को भूल गये हैं [” बहुत सी बातें हम केवन्न 
सिद्धान्त रूप में ही मानते हैं; हमारा व्यवहार उनके अनुसार 
नहीं होता । हिन्दू इंश्वर को सवब्यापी मानता हैं, पर उसका 
दशन करने के लिए मंदिरों में ही जाता हैं, वह इसके लिए 
मसजिद था गिरजा में जाने का विचार नहीं करता। ओर 
उसे यह भो सहन नहीं होता कि कोई दूसरे धर्म वाला उसके 
मंदिर में आसके । वह “हिन्द देवी देवताओं! में विश्वास रखने 
वाले अपने हरिज़न भाई को भी मंदिर-प्रवेश की इजाजत दने में 
मिमकता है | जो हिन्दू हरिजनों के प्रति कुछ “उदारता! का 
भाव रखने लगे है, उनमें से भी कितने ही यह साचते हैं कि 
किसी मुसलमान या इसाई के आने से तो मंदिर. अपवित्र हो 
ही जायगा | 

निदान, हिन्दू, मुसलमान, इसाई ओर दूसरे धर्मो के कृद्र 
अनुयायी अपने अपने को एक दूसरे से अलग मानते हैं। 
छ्फसोस की बात हैँ कि किसी भी देश में थम के नाम पर काए 
गिरोह यह मांग करे कि व्यवस्थापक सभाओं थादि के लि 
चुनाव साम्प्रदायिक आधार पर हो, हमारे सदस्यों के लिए 
धान सरक्षित रहें, इनका जनसंख्या के अनुपात स अधिक 
प्रतिनिधित्व हा, हमारे सम्प्रदाय वालों को अमुक संख्या में 
सरकारी नौकरियाँ अवश्य मिलें, चाह उनमें उसके लिये योग्यता 
 होयान हो, और चाहे इस से दूसरे धर्म चालों के साथ 
. क६ 


छ्र्द् विश्व-संघ की ओर 


न्ा्जि 


अन्याय होन के अलावा शासन के काम में भी कठिनाई पैदा हो | 
कुछ लोग धस के ही आधार पर राष्ट्र या क्ौम बनाना चाहने 
- हैं, जिससे अन्त में देश के भी दुकड़े दुकड़े होने की चात सामने 
आती हैं| इस गलन धारणा से केवल हिन्द्र ओर मसनलमानों 
लिए ही अन्ग अलग राज्यों कली वात नहीं रहती । दलित समझी 
जाने वाली जातियों के अखिल भारतीय सम्मेलन के अध्यक्ष 
उन जातियों की अलग वस्ठियाँ वसाये जाने की माँग की। 
इसी तरह एंग्ला इंडियन असोसियशन की देद॒ली ग्रान्त की 
सालाना वेठक में सभापति ने यह विचार ग्रकूट किया कि एंस्लो 
इंडियनों का एक अलग उपनिवेश कायम किया जाब, जहां 
उनके अपने स्कूल, अपने अत्पताल, ओर दूसरी अपनी अलग 
संस्थाएं हों । जब कि किसी धम के लोग किसी देश भर में फेल 
हुए हों, और शिक्षा, आजीविका आदि के लिए उनका अलग 
अलग स्थानों में रहना जरूरी ओर उनके लिए लाभदायक हो तो 
उन सब को एक ही जगह में रखना अच्यावह्ारिक ओर 
अहितिकर है | और, कोई देश उस समय तक सम्य कहत्नाने का 
हकदार नहीं हैं, जब तक उसमे घमम की पूरी आजादी न हां; न 
वह मनुप्य मनुष्य कहला सकता है, जो दूसरे धरम वालों के साथ 
प्रम स मिल जलकर अच्छे पड़ोसी क्री तरह न रह सके | धर्म के 
आधार पर अलग अलग राष्ट्रों की कल्पना, ओर उसी आधार 
पर किसी एक देश के दुकड़े करने की प्रवृत्ति दोनों सह॒प्य की 
भावी उन्नति और मानव समाज की भावी एकता में बहुत चड़ी 





| रुकावर्टे हैं | 

कितने दुख का विषय हैं कि विविध थम आज मनुप्य- 
समाज को अलग अलग दुकड़ों में वाँट रहे हैं, ओर विश्व- 
वबधुत्व जस असुला, सिद्धान्तों या आदशा 
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भी मानव समाज के वीच स्वयं ऊँची ऊँची दीवारों के रूप में 
खड़े हैं, जिन्हें पार करके मनुप्यों के लिए एक दसरे को गले 
लगाना, और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना अत्यन्त 
कठिन हो रहा है। इन दीवारों को तोइने, या इनके बीच में 
8 के लिए दरवाजे बनाने, के समय समय पर प्रयत्न 
हुए है, उन में अमी तक पूरी सफलता नहीं मिली, परन्तु 
विशाल मानव समाज के हित के लिए यह काम करना ही 
होगा । 

एक बात ओर ध्यान देने की हैँ। बहुत से आदमियों के 
लिए धम इस जोवन की, या नकद व्यवद्ार को, चीज़ न होकर 
केवल उघार या भविष्य का ही कारोबार रह गया हू। सिस 
तरह कुछ लोग तरह तरह के कष्ट सहकर भविष्य के लिये घन 
सम्पत्ति जोड़ जोड़ कर रखते हैं, उसी तरह्‌ दान पुण्य पूजा 
पाठ आदि वातों में हमारी नजर केवल इसी तरफ रहती हैं. शि 
हमारा परलोक सुधरे, मरने पर हमारी सदगति हो । हम यह 
सोचने का कष्ट नहीं उठाते कि हमारे कार्यो से हमारा नागरिक 
जीवन अच्छा बने, हमारा विकास हो, और दूसरे आदमियों की 
उन्नति सें सहायता मिले। जब हमारी सब्र कामों की कसोटी 
केवल परलोक ही का सधार होती हूँ तो हम धमम के नास पर 
अनन्त घन ओर सामानका दुरुपयोग करते रहते हैं । मिसाल के 
तौर पर एक आदमी सवेरे से शाम तक कोइ मेहनत मज़दूरी 
नहीं करता, कोई ऐसा मानसिक या शारीरिक काम नहीं करता 
जिससे नगर-निवासियों का हित हो। वह केवल स्नान, ध्यान 
पूजा पाठ में ही लगा रहता हूँ। उसे धमात्मा क्यों कहा 
जाय, और उसे दूसरे नागरिकों द्वारा उत्पन्न सामग्री से अपन 
लिए अन्न वस्र की ज़रूरतें पूरी करने की सुविधाएँ क्‍यों दी ज्ञाये ! 


है 


१छ८ ह विश्व-संघ की ओर 


अगर उसके पास उसके माता पिता आदि की कमाई हई सम्पत्ति 
हैँ तो भी उसे अपने लिए खच करने का क्या अधिकार हैं जबकि 
वह खुद कुछ काम नहीं करता ! वह सम्पत्ति दूसरे आदमियों के 
सहयोग से ही पैदा हुई है, ओर- समाज के हित के लिए खच 
की जानी चाहिए। 
कोई आदमी बदि किसी ऐसी जाति या वंश में पैदा हुआ 
जिसे धार्मिक कहे जाने वाले अन्धों में ऊँचा माना गया हैं तो 
इसमें उसे क्‍या श्रय हैं, इससे उसे दसरों की अपक्षा विशेष 
विधाएँ या रियायतें क्‍यों मिलनी चाहिएँ! इसी तरह नीची 
मानी जाने वाली ज़ाति में पंदां होने वाले आदमी ने क्‍या 
अपराध किया हैँ कि वह अपने दूसरे भाइयों द्वारा असरय था 
बृणित समका जाय |. 
क््या यह लज्ना ओर शोक का विषय नहीं हों हू कि जिन 
स्थानों को धस का केन्द्र या तीथ साना जाता हैं, वहाँ का ही 
नागरिक जीवन प्राय: सचसे अधिक खराच हैँ, वहाँ बहा ही सबसे 
अधिक मुफ्तखोरे, सबसे अधिक पस्प्रश्यास्प्रश्य विचार, सबसे 
अधिक भिखारी, सबसे अधिक धर्मान्थता, कायरता और जी- 
हुजूरी हैं। 
बड़े बड़े मन्दिरों के लिए जो आलीशान और भव्य मकान 
ओर उनमें जो असंस्य जनता की गाढ़ी कमायी का पैसा 
उसका जनता के लिए क्या उपयोग हैं ? इन्हीं जगहों में 
अनेक आदमी घिना घर के ओर विना किसी खाने पीने के 
साधन के रहते हैं | कैसी विषपमता है ! यदि मंदिरों की इमारतों 
झौर संम्पत्ति का वेंटवारा इन दरिद्रों में हो जाबव तो क्‍या 
भगवान को इस बात की प्रसन्नता न होगी कि उस की इतनी 
सच्तान की दशा सधारने में मन्दिरों का उपयोग हुआ ? और 


्पि | 


ला 
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परम पिता भगवान को अपने लिए इस विलास-सामग्री के 
उपयोग की क्या आवश्यकता है, जब कि उसकी प्यारी सन्‍्तान 
अन्न बख के लिए तरस रही ह। ! ४ 

हाल की वात हैं । £ फरवरी १६४४ को देहली में शतकोटि 
महायज्ञ समाप्त हुआ । कहा जाता है कि इसमें पाँच लाख रुपया 
खच हुआ और ७६० मन अन्न ( तिल, राइ, जौ, चावल ), ११ 
मस चन्दन, १० मन चीनी, ५०० मन थी और ८०० सन लकड़ी 
काम आयी | यह सब सामग्री ऐसे समय में अग्नि की मेंट की 
गयी, जबकि भारतवप के बंगाल आदि कई प्रान्तों में लाखों 
मद, औरत ओर व्चों ने भूख से तड़फड़ा तड़कड़ा कर प्राण 
दिये, ओर क्ितनों ही ने दरख्तों की छाल, पत्ते या घास खा खा 
कर अपनी जान बचाने की कोशिश की, ओर इन में से बहुत से 
पीछे तरह तरह की बीमारियों के शिकार हुए। अगर ऊपर 
लिखी हुई सामग्री भूख से व्याकुल दरिद्रनारायण को दी ज्ञाठी 
तो कितना उपकार होता ओर इश्चर भी असन्न हाता। लेकिन 
भावुक घमञअंमी लोगों का कहना है कि यज्ञ करने से वह सामग्री 
न जाने कितनी गुनी अधिक मात्रा में फिर पेंदरा होगी। ऐसे 
नोगों से तक करना व्यथ हो जाता हैं। ये अंधविचार मनुष्य- 
समाज की आर्थिक और नागरिक उन्नति में भयानक रूप से 
बाधक हैं। 

वात यह हैं कि अलग अलग सम्पेदायों के अपने धार्मिक 
विचार या अलग अलग रीति रिवाज़ ही नहीं होते, उनके तरह 
तरह के अक्भत सामाजिक या राजनेतिक सिद्धांत भी होते हैं । 
रोसन केंधों लिक सम्प्रदाय के वहुत से लोगों को लोकतंत्र राज्य 
ओर तलाक का अधिकार मान्य नहीं है | बहुत से मुसलमान इस 
चीसवीं सदी तक खलीफा को घस के नास पर अनियंत्रित सत्ता 


रा 


4४० विश्व-संध की ओर 


न 


०64 श्न के. छोड हे रे 
देना चाहत रह हूं वह्नल सनातनी ल्ल्टि कान ल्‍ अं 
४ वाहुत रह है है जट्ठुत से सनातना हन्दू ल-विवाह आर 


>>. ० पिछले 


छुआहदुत का शार्त्रा स अनुमोदित मानते हूँ, वहत सं ने पिछ 
द्गारा 


शी 


वर्षो में इन रिवाजों के, कावन दारा, झुधारे जाने का घोर विरोध 
किया। इस तरह सम्प्रदाओं में ऐसी अनेक बातें हैं, जो मानव 
समाज के हित से मेल नहीं खाती | जाहिर है कि साम्परदायिद्ध 
रीति रस्मों, रूद्ियों और अंधविश्वास के आधार पर समाज का 
संगठन नहीं हो सकृता। उसके लिए व्यापक वोद्धिक, आधिक. 
नैतिक, ओर सांस्क्रतिक आधारों ही से कास चलेगा | ज्हूरत 
है कि धम में इस उदार दृष्टिकोण को स्थान दिया जाय, तभी 
वह धर्म नागरिक जीवन के सुधार में सहायक हो सकता है और 
भविष्य के लिए सच्चे घस का साय प्रशस्त कर सकता हैं | 


-+->0-5--- 
सतरहवाँ अध्याय 
राष्ट्रवाद 


कला 
समय जल्दी ि ल्द्नत पक... अर छिसी आदमी हु डेशभ लिन 
श्रद्द समय ज्त्दधा था रहा है, जऊंत्र हल घ्र[दमा की दम 
5 उसका बहत ते अपरान करना समनता ज्ञायगा उेशभक्ति का 
कऋदना उसका बहुत हां अपमान करना उसका जाबगा | दशमाक्त का 
च्च् 
< 
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न ५-० जय सर ०" न्‍ पर >, बे 
खास खास अविकार-ओआत वर्गों के द्वित के लिए दुसरे देशों को लूटा 
खास खास आवकारयात वा के दहत के लाश दुसन दशा का ७८ 

४ न्‍जिलमन्‍कीीाक-कनमीननननीयननन-कगीपगाजला कम. 
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कोई गलाम दाष्ट्र आजादा क लिए क्ाहइश कर दते। 2४5४ ४ 

रे है. ० कक 

- 


शाषट्रावता सानत्रता 


ब्‌ # न >मह फूता-+>कानक जनक, 
क पीछे याणों < उत्दर्ग करना मौरव की बात होगो क््प्रि 
उनके पीछे यार का भा उक्तम करना यारद का जात हाथ | ला 
का थे 


है 


जहाँ एक श्र दस 


क्र विश्व-संव की ओर 


तो हमें उन सवका विरोध करने को तैयार रहना चाहिए, चाहे 
इससे हमें कितना ही कृप्ट सहना पड़े। विश्ववन्धत्व के लिए 
यह हमारे अपने स्थानीय प्रंस क्री आवश्यक मयादा हैं। 
यांव और नयर से आगे बढ़ कर हम देश या राष्ट्र पर 
आते हैं पर कुछ लोगों की दृष्टि अपने प्रान्त तक ही परिमित 
_हती हैँं। वे उससे आगे राफ्रदित का विचार नहीं करते । 
| चही नहीं, कभी कभी यह जानते हुए भी कि उनकी 
नीति के अनुसार काम होने से राष्ट्र को द्वानि पहुँचगी, वे अपना 
दृष्टिकोण बदलने को तेथार नहीं हात। मिसाल के सौर पर 
: हिन्दुस्तान को ही लीजिए | यहाँ अनेक शिक्षित और समंमद्रार 
कहे जाने वाले लोग भी ग्रान्तीयता के शिकार बन हुए हैं। 
खास कर सन 2६३४ इ० के शासन-मसथघारा के बाद यह राय 
ः बहुत चढ़ गया हैं | कहीं हम वंगाली-विहारी समस्या देखते हूँ 
कहीं वंगाली-मारवाड़ी, कहीं महाराट्रीय-दिन्दुस्तानी ओर कहाँ 
तामिल-तैलियू आदि। जैसा कि हमारी राष्ट्रीय समस्याएं 
' घत्तक में बताया गया है, राष्ट्रीय एकता ओर राष्ट्रीय उन्नति का 
ध्यान रखते हुए ही हमें अपने प्रान्त की भलाइ की कोशिश 
करनी चाहिए।. हर ग्रान्त के निवासियों को चाहिए किये 
हसरे प्रान्तों से चहाँ आकर बसे हुए लोगों के प्रति किसी तरह 
का द्वप भाव न रखें: व यह न भले किये दूसरे प्रान्तां वाल 
भी हमारे ही राष्ट्र के है। साथ ही जो व्यक्ति अपने प्रान्त स 
बाहर किसी दूसर पग्रान्त में रहने हों, उनका भी कतव्य है क्कि 
वे उस प्रान्त की सापा सीखें, वहाँ क्री तरह तरह की उपयोगी 
संस्थाओं की तरक्की में दिलसा लें ओर वहाँ के.निवासियां से 
' मिल जल कर रह । जब तक एउसा न हाया, आर आादसा 
ग्रान्तीयठा के शिकार रहँगे, तेव तक राष््रदित की अवबदृलना 
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तो होगी ही, किसी म्रान्त की भी असली और टिकाऊ उन्नति 
नहीं हो सकती | >् 


इसी तरह राषप्ट्रीयता के सवाल पर विचार किया जाना 
चाहिए | हम पहले कह आये हैं कि सच्ची और उदार राष्ट्रीयता 
मानवता की विनम्र और वफादार सहायक हैं| दुर्भाग्य से ऐसी 
राष्ट्रीय बहुत कम है, और हमारे सामने राष्ट्रीयता के दुरुपयोग 
के ही उदाहरण अधिक आते है । अपन इस संकुचित और उम्र 
रूप में राष्ट्रबाद मानव जाति के ठुकढ़े टुकड़े कर डालता है । यह 
राष्ट्राद एक देशीय होता हैं। इसका उद्दश्य एक खास राष्ट्र 
को ही लाभ पहुँचाना होता हूँ । इसके चक्कर में आकर आदमी 
दूसरे देश वालों के साथ पागलों का सा व्यवहार करने लगता 
है। ऐसे आदमियों के, लाला हरदयाल ने कई लक्षण बताये हैं 
उन में से कुछ ये है. 

(क) वे केवल अपने द्वी राष्ट्र के बारे मं सोचते और वात्तें 
करते हैं | दूसरे राष्ट्रों के भले की उन्हें कुछ चिन्ता नहीं होती। 
विशाल पृथ्वी के सारे नक्शे पर उन्हें सिफ अपना छोटा सा देश 
ही दिखायी देता हैं। ये अपने कांच्यों में, अपने साहित्य में; 
ओर अपने इतिहास में दूसरे देशों का ज़िक्र अपमान, इर्पा और 
घुशा के साथ करते हैं, और अपने राष्ट्र की हर बात को बढ़िया 
रंगों में चित्रित करते हैं। अंगरेज कवि टेनिसन फ्रांसीसियों 
के स्वाधीनता-प्रेम को 'स्कूल के लड़कों का ज्ञोश! कहता ६: 
शेक्सपीयर ने इंगलेण्ड की तारीफ में अपने देश को 'तेजोमयी 
भूमि, मंगल देवता का निवास-स्थान! आदि कहा हैं । जमनों ने 
युद्धगीत में गाया हैँ कि “परमास्मा इंगलेएड का दंड दे |! 
भारत का कवि कहता हैं-- 

२० 


विश्व-संघ की ओ 


न्।्छ 
श्र 
५ कि 


नियाहों स्क. औिक के के 


गाहा से सरो भारत न्‌ ही कुल जहाँ सेरा 7 


न 





(रं) ऐसे लोग अपने ही देश का इतिहास पढ़ते हैं, और 
सकी छोटी छोटी बातों को भी खूब महत्व देते हैं, बिलकुल 
सामूली अग्न सिद्ध तिथ्रियों को चाद रखने की चेट्टा करते हैं 

' लेक्किन उन्हें संसार के इतिहास से छुछ मतलब नहीं होता, वे 
इँसरे देशों की बढ़ी बड़ी घटलाओं की ओर भी ध्यान नहीं देते । 

(ग) इस तरह के राष्ट्रवादी यह्द विश्वास करते हैं या 
विश्वास करने का वहाना करते हैं कि हमारा देश और हमारी 


र 


जाति संसार मर में हर दृष्टि से सच से वढ-चढ़ कर है। उसके 
से फल, उसका सा जलवायु, दृश्य आदि ओर कहीं भी नहीं 
मिलत | संसिल रीड्स ने अपंनी वसीअत से चह द्वावा किया 
था कि तिहास मे जितनी जातियाँ हुई हे इसमे से 
अंगरेज जाति से से सन्दर हैं | अमन कवि कारनर ने गाया 
था--कि जमने राष्ट्र ! तू सव स वद़कर ओर सब से शानदार 


५ 


है !! डेनियल वेच्स्टर ने कहा था 'इश्वर का घन्ववाद हैं, कि में 
ल्‍् ० ५ 3 उसरा है ईडस.४&£ 
अमराकन हूं [” शक्सपायर ने इंगलण्ड का दुसरा इडत्त,ह&६ 


आधा स्‍्वगः कहा हैं, यद्यपि वहाँ वहद गरी ओर कोहरा भरा 


स 
रहता हैं। सिलवियों पेटिकों ने अपने एक गीत म॑ कहा 
है--हे इटली ! क्या तू सव देशों में सव से अधिक सुशील नहीं 
£ तहर मन्दर नहीं हे ” भारत तीयच 
हैं | क्या तू हर सुन्दर कन्ना की जननी नहां हूं“ भारत 


भहिमंडल में सुन्दरतम, यह भारतवर्ष हमारा है ।! 


ज्ज्दर >> 
शा 
५ 


आादम आर हच्चा नाम के सत्र 


)ै 


फल 
2. 





डॉ 
पहले पदयप आर न्। पदा हुए थे, जिनस पाछ्ु सब मानव नसयाट्ट पद 
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अथवा 
सारे जहाँ से अच्छा, हिन्दोस्ताँ हमारा ! 

सचाइई तो यह हूँ कि संसार के हर देश में कुछ गुण 
होते हैं, तो दोषों का भी कहीं अभाव नहीं होता, लेकिन 
ये तंगरूयाल राष्ट्रवादी अपने नशे में इस वात को मूले 

हते हैं। वद्धिमान आदसी का काम हैं कि अपने देश को 
इसी तरह प्यार करे, जैसे कोई सच्चा सपूत अपनी मा को प्यार 
करता है| उसे यह वहस करने की ज़रूरत नहीं कि मेरी भा. 
दुनिया भर की खियों से बढ़ कर है । 

(घ ) इस तरह के उम्र राष्ट्रवादी इस बात का दावा करते 
हैं कि हमारे राष्ट्रका दुनिया के इतिहास में एक खास और 
निराला उद्देश्य है, और हम दूसरे राष्ट्रों से उच्च कोटि के हैं । 
यहूदी अपने आपको “परमात्मा, की खास चुनी हुई संतान” 
कहते है| उनकी निगाह में सव गेर-यहूदी जातियाँ असभ्य हैं । 
यनानी दसरे देश वालों को 'बारवेरियन! यानी बवर कह कर 
उनसे घृणा करते थे। हिन्दुओं ने अपने को आये ( श्रष्ट ) 
जाति का कहते हुए अनाये शब्द का अथ ही असभ्य कर डाला 
दूसरी कोमों के लिए मलेच्छ!, राक्षस! 'यवना आदि शब्दों 
का व्यवहार करके उनकी भी यही गति की । फ्रांस के मशहर' 
उपन्यासकार विक्टर हा गो का कहना हैं, 'ए फ्रांस ! संसार के 
लिए इस बात की जरूरत है कि तू जिन्दा रहे | मे फिर कहता 
हैँ, मानव जाति के लिए फ्रांस ज़रूरी है |! गौरांग जातियाँ संसार 
भर की संगदार जातियों को असभ्य समभती है, और उन्हें 
सभ्य करने का वीड़ा उठाए हुए है, ओर इसी परोपकारः के 
भाव से वे उन पर अधिकार जमाये हुए है, क्योंकि ( उनको 
निगाह में ) ये असभ्य जातियाँ खुद अपनी हकूमत करने के 


श्प्द् विश्-संध की ओर 


: क्राविल्न नहीं है, यदि उन्हें गोरों का संरक्षण न मिले तो व 
आपस में लड़-लड्ञ कर मर जाँय। जमनों ने अपनी प्रधक 
संस्कृति का ऐसा गव किया कि वे अपनी जाति के सभी आद- 
मियों को मनुप्य से ,बढ़ कर! ( सुपरमेनः ) सानने लगे। 
अहंकार या दस्भ की सच जगह हृद हो गयी। सच्ची वात यह 
है कि किसी राष्ट्र का छघ्थायी रूप से दंसरों की अपेक्षा कोई 
खास या उच्चतर स्थान नहीं ह | सव राष्ट्र मानव जाति रूपी 
एक विशाल परिवार के हिस्से है, सभी को अपना अपना काम 
करना हैं, ऊूच नीच की सारी भावना मृखता पूण है । 

(च ) संकीण राष्ट्रवादी अपने राष्ट्र के लिए पूर्ण और 
अनियंत्रित अभुता- चाहता हैं | यही उनका आराध्य और इष्ट 
हैं । ओलीवर चेंडल होस्स ने हर्पोन्माद में याया था--'एक भंडा 
एक भूमि, एक हृदय, एक सत ओर सर्देव एक राष्ट्र / इसके 
खिलाफ़ सच्चा विश्व-प्रमी चाहता हैं कि आखरी शक्ति विश्व- 
राज्य में रहे, वह अपने देश को शासन-वन्ध की दृष्टि से 
उस विशाल विश्व-राज्य का अंग सममता हैं। चह जानता हैं 
कि अन्तिम प्रभुत्व वाला राज्य एक ओर केवल एक ही होना 
चाहिए, क्योंकि प्रथ्वी एक हैं, ओर मानव जाति एक हैं। इसके 
विपरीत, संकीण राष्ट्रादी अपने छोटे से राष्ट्रराज्य ओर उसके 
प्रतीकों-मंडे ओर गीत आदि-के पीछे पागल रहता हैं। 
वह अपनी माठ्भूमि था अपने राष्ट्रराज्य के लिए अपनी जान 
न्योद्वावर करने को दरदूम तेंयार रहता हूँ, परन्तु उसका 
खातिर वह दूसरों के प्राण लने में तनिक भी संकोच नहीं 
करता । . 

(छ ) ये लोग जनता को इस वात को शित्षा देते है कि 
मानव समाज के संगठन का सवोो चच आदेश रशाष्ट्रीचता हैं | 
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अपने राष्ट्र या राज्य की सीमा से वाहर की जनता के ह्वित के 
लिए कोइ काम करना इन्हें असम्भव और काल्पनिक मालूम 
होता हूँ। ये अन्तराष्ट्रीयता के सव स्वरूपों को अनुचित 
सममते है ओर उनका विरोध करते हैं। ये धामिक और 
वैज्ञानिक संस्थाओं को भी राष्ट्रीय ढांचे में ठालने की काशिश 
करते हैं | थे खेलों और कलाओं तक को राष्ट्रीय ढंग से संग- 
ठित करते हैं । आह ! ये लोग सचाई सोन्दर्य और मनोरंजन 
तक का 'राष्ट्रीयः विभाजन करते हैं। इस तरह का व्यवहार 
प्रकृति के विरुद्ध हैं, और मानव समाज के सामूहिक द्वित के भी 
विरुद्ध 

(ज) संकीण राष्ट्रादी अपने राष्ट्रराज्य की आराधना 
करता है, वह हर तरह उसकी शान वढ़ाने की फिकर में रहता 
हैँ । इसका नतीजा यह होता हैँ कि वह अपने राष्ट्र के धम, कला 
विज्ञान ओर साहित्य की निस्वत उसकी सेनिक विजय, राज- 
नेतिक गौरव या आधिक उन्नति को अधिक महत्व देता हैँ । 
पाशविक वल ओर धन बल ये दो वल दी राष्ट्ररराज्य के आराध्य, 
होते हैं। ऐसे लोग शेक्सपीयर, स्पेन्सर और गेटे की अपेक्षा 
नेपोलियन, नेलसन ओर विस्माक की अधिक शानदार यादगारें 
खड़ी करते हैं। इन आज़ कल के देशभक्तों से प्राचीन मंगोल 
ओर असीरियन विजेता अधिक इमानदार होते थे; वे अपनी 
विजयों की स्मति में सीधे-सीधे नर मडों की मीनारें खड़ी करते 
थे परन्तु ये उसी तरह के कामों के लिए पत्थर और धातुओं के 
मीनारें बनाते हैं| किन्तु जिन्हें ज्ञान-चन्षु प्राप्त हैं, जिनमें छुछ 
विचार-शक्ति बाकी है, उन्हें सहज ही इन पत्थरों और धातुग्यों 
में खोपड़ियाँ ओर ह॒ड्ियाँ दिखाई दे सकती हैं। ऐसा राष्ट्रवाद 
दुनिया के बच्चों में पाशविक भावना भर देता हूँ, क्योंकि यह 


श्प्य विश्व-संध को ओर 


रपस्ट्वाद पाज्य पुस्तकों द्वारा बच्चों के हृदय पर जुलियस 
साज्र, सिकन्दर, नेपोलियन, चंगेज खां वलजली ओर फकिचनर 
का चित्र खेचता रहता है, जबकि अनेक संतों मदहात्माओं 
जिज्ञासुओं और सच्चे लोकसेवक्रों के या तो भुलो दिया जाता 

या उनका उल्लेख मात्र क्रिया जाता हैं। इस राष्ट्रवाद 
चातावरण म॑. कविता एक वांदी या दासी का काम करती 
अच्छे अच्छे कत्रि अपनी य्ोस्चता ओर ग्रतिभा नेताओं 
राजाओं, सरदारों या शासक्रों की सेवा में अपित करते रहते हैं 
ओर योद्धाओं ओर विजेताओं के गीत गाकर धन और सम्मान 
पाते है। भारतवर्ष के रामायण ओर महाभारत, ईरान का 
शाहनासा, ओर युनान के इलियड और ओडेसी--किसी भी 
प्राचीन महाकाज्य का विचार करके देखें, उनमें दसरी फितनी 
ही वा्तों का समावेश क्यों न हो, उनके श्रधान नायक ज़ायिकाएँ 
अधिकतर युद्ध-बीर ही रहे हैं । ओर, आजकल के महाकाच्यों में 
से भी अधिकांश का मुख्य आधार चुद्ध और. दत्याकांड करी 
कथाएं हा है । इस उग्य राष्ट्रवाट के अचार के कारण आज कि 
बहुत से आदमियों के लिए युद्ध ही जीवन का धान लक्ष्य 
हांगया ह कवि कहता हू छ&-- 

समर के गावेंगे हम गान | 


समर ही जीवन का उछवास, समर ही यौवन का उल्लास ॥ 
' समर में पीरुप ने उद्दाम, सदा ही पाया सकल विकास ॥| 
समर ही करता हमें महान, समर के गायेंग हम गान ॥ 
भारतवर्ष अपने पराधीनता-पाश को तोड़ फकने के लिए 
राष्ट्रवाद की शरण ले रहा हैं। वह आवश्यक 


ओर सझ्स्प 





4 कै प्रसाद + >>>२००२२ ु भचिनत्नक! तय 
# औ० राय दुसाम्रसाद जा रस्तागा; झुमावत्तका मे | 


कि 


हुं इस 
ख्स लदादयों दसरे राष्क + से बाजी है जज 
कऋतब्य हैं नीति सदाचार: क्रेबल अं आदर्मियों 
ञ्ली कर्म (लिखने थी का ग्द्द जाता है, व्यवर7 
धानता क्षलती है और, यु मे झब 
च् 4 मुठ: छुलकंपट 


| शापट्र में के 
(सखायाँ 


ता 

कं वो यह शख् की 2. 

सर-दत्यी तक की प्रशंसा की झा तो चीगो मत 

हो आर्दि ममली वी ठहरी १ #० ण्प्क र्की सम्पत्ति ० 
(लिलकर ? पूरक उप ने के वी च्से 


झायगा सा ् या संत 

झआएनव खेगठन क्के मां में छ्क अयेकर: बए्वा इसे है: 

आना चार्ट मलुष्यों को कप खैर नीति छि्लः 

घल आए , खवइक बे हि कऋगनी व्यािए 
काशी 


जा कल नी 


अठारहवों अध्याय 


साम्राज्यवाद 





कई भा देश जब किसी दूसरे देश को ऋपनी गुलामी में वां 
रखता हैं, तब बह छुद भी आज़ाद नहीं हो सकता । इसलिए जब तक 
क्रॉस अपने उपनिवेशों को, अमर्रीका फिलीयाइन्स को और झुदूर परत 
के देशों को, ओर ब्रिटेन हिन्दुस्थान और अफ्रीका, कनाडा, मिश्र आदि 
को पूरी तरह आजाद न कर देगा श्रीर उन्हें भ्रघनो तरक्ली का खुला 
मौका न देगा--तब तक फ्रॉँठ, अमर्रेका और बिटेन ठुख से जिन्दा नहीं 
“>लेनिन चप 


2! 
ञ्प 


क्र 


रंद सकते | रु 
ब्रिटेन चाहे समके वबा,न समसे, हमें-- संयुक्त राज्य अमर्रीका वालों 
को--बह समझना चाहिए कि ऐसा संसार, जिसका आधार सांम्राज्य 
के पुराने सिद्धान्त पर या साम्राज्यशाही पर हो, अब अश्म्मव है; अ्रव 

बह चल नहीं सकता । -+श्रीमति पल बक्र 


पिछले अध्याय में यह चताया गया है कि राष्ट्राद किस 
त्तरह सामाजिक विकास की आगे की उन्नति में वाथक होता है 
अब हम साम्राज्यवाद के बारे में विचार कराते हैं | यहाँ इस बात 
का दोहरा देना जझार्टी हैं कि आचीन काल के अनेक सांम्राज्य 
डसा त्तरद्द राष्ट्रराज्य के आग का मजख्िल रहे हैं, जंस नगर-राग्व 
से आगे राष््र्राज्य। जब हम साम्राज्यवाद का सामाजिक 


विकास की वाघा के रूप में, जिक्र करते हैं तो हमारा मतलब 
ऐसे साम्राज्यों से है, जिनमें एक राष्ट्र दूसरे राज्यों को अपन 
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अधीन करके उनकी धन सम्पत्ति को लूटता हैं, वहाँ की जनता 
का शीपण करता हैं, ओर, अपने आदमसियों के लिए सख 
ओर विलासिता की सामग्री जुटाने को दसरे देशों की जनता 
का दमन करता हैं । 

साम्राज्य शब्द से आम तौर पर सैनिक चढ़ाई की तरफ 
ध्यान जाता है, लेकिन व्यापारियों और पुरोहितों (पादरियोां) ने 
भी साम्राज्य खड़े करने में पूरा पूरा हिस्सा लिया है | एक देश का 
व्यापारी दूर देशों में जाकर वहाँ के शासकों या सरदारों को 
तरह तरह की चीज़ें दिखाकर उनका मन मोह लेता है, और 
बहाँ छोटी मोटी व्यापारिक सुविधाएं हासिल करके अपने देश 
बालों क्रे लिए मेदान तयार करता हैं। इसी तरह पादरी या 
उपदेशक दसरे देश के लोगों को धर्म ओर परलोक का सन्देश 
सनाकर अपने साथ अपने धम वालों के लिये सहानुभत्ति 
का वातावरण बना लेता हैं। इसके वाद सामाज्य चाहने वाले 
राष्ट्र को उस देश की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की जनता की 
कमजोरी, वहाँ के सेनिक रहस्य आदि का पता लगाने में कठिनाई 

! रहती | वह भीके की ताक में लगा रहता है, ओर टीक मौका 

पाते ही अपने सिपाहियों और अपने शख्राश्रों का उपयोग करके 
उस देश पर अपना अधिकार जमा लेता हँ। 

आजकल साम्राज्यों का स्वरूप ज्यादहतर आर्थिक हो गया 
हूँ, उनका आधार दूसर दश बाला! का महनत आर उनके सा घना 
से लाभ उठाना और उन्हें चूसना हो गया हैँ । इस साम्राज्यवाद 
को आधिक सामाज्यवाद कहा ज्ञाता है। यह पजीवाद का 
ही बदला हुआ रूप है । थोड़े स शब्दों में पंजीवाद का अथ्र है-- 
अपने लाभ के लिए साल तयार करने की वह विकसित उन्नत 
व्यवस्था, जिसमें माल तेयार करने के साधनों पर अधिकार 

र्र्‌ 


५ 


श्द्र्‌ विश्वन्संस की ओर 


किसी एक या इनेगिने विशेष व्यक्तियों का हो, राज्य का था 
' आम लोगों का नहीं / यह व्यवस्था खासकर यरोप की औद्यो- 
गिक क्रांति के वाद प्रचलित हुई है,” जिसका समय मोटे तौर 
१७४० इं० से १८४० ३० तक कहा जा सकता हैँ। इससे पहले 
यूरोप में किसानों की जमीन उनके अपने अधिकार में थी। 
. उसमें वे आजादी के साथ खेती करते थे और उसकी उपज्ञ को 
अपना इच्छाउुसार ख्च कर सकते थे। इसी तरह उस समय 
कारीगरों के पास अपने ओज़ार होते थे। जो चीजें वे बनाते, 
उनके मालिक वे खुद दी होते थे। उन चीज़ों की विक्नी. से 
जो आमदनी होती थी, उसपर उनका ही अधिकार होता था। 
धीरे घीरे इस व्यवस्था में फ़रक आया | जमीन पर ऐसे, लोगों 
ने अधिकार कर लिया जो खुद खेती न कर, दूसरों से खेती 
कराने लगे | ये लोग सज्मीदार! कहें जाने लगे। इन्हें बिना 
मेहनत किये काफ़ी आसदनी होने लगी, ओर खेती करनेवालों 
को बहुत मेहनत करने पर भी अपना गुज़ारा करना मुश्किल 
होगया | 

उद्योग धंधों में भी परिवत्तन हुआ । पहले सव कारीगर 
अपना अपना सामान तेयार करने और बेचने में- स्वतंत्र थे। 
अठारहवीं सदी के मध्य से यह वात न रही । भाफ की शक्ति 
ओर सायन्स की दूसरी इंजादों से वड़े वड़े कल कारखाने बनने 
लगे, जिनके मालिक बड़े चढ़े धनवान ओर साह्कार ही हो 
सकते थे। इन कल कारखानों में माल बढ़ पेसमाने पर ओर सस्त 
तेयार होने लगा | वाज़ारों में ज़्यादहत्तर उसकी ही खपत होने लगी। 
मामली कारीगरों का हाथ से तेयार किया हुआ माल महंगा 
होने के कारण, उसके सामने न टिक सका। उन्हें अपना निवाह 
करना कठिन हो गया | वहुतों ने अपना रचतंत्र पशा छोड़ कर 
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कल कारखानों में नीकरी या मजदूरी करना झुरू कर दिया । 
इस तरह पजीवादी व्यवस्था में समाज सोटे तौर पर दो वर्गा 
में वंट जाता हैं । एक वर्ग में -वहुत थोड़े आदमी द्वोते हैं, इनके 
पास ही सारी भूमि ओर पूं जी--कल कारखाने--आदि होते हैं 
ये इतने धनवान हो जाते हैं कि बहुत से मज़दरों को अपने 
पास रख ' कर उनसे काम ले सकते हैँं। दसरा वर्ग, जिसमें 
अधिकतर जनता होती है, ऐसे लागों का दोता है, जिन बेचारों 
के पास अपनी मेहनत करने की शक्ति के अलावा, और कोइ 
सम्पत्ति नहीं होती । पहला वर्ग पूंजीपति या साहूकार बग कह- 
लाता है, ओर दूसरा श्रमजीवी या मजदूर । 

अब हम इस वात पर विचार करते हैं. कि पूजीवाद का 
दुनिया पर क्या असर पड़ता है । पहले कहा जा चुका हैँ कि पूँजी- 


पत्ति जो माल पेदा करते हैं, उसमें उनका मुख्य उद्दश्य जनता की - 


जरूरतों को पूरा करना नहीं होता वल्कि जैसे वने अधिक से 
अधिक नफा कमाना होता है। इसके लिए उनमें माल ज्यादह से 
ज्यादह परिमाण में, और सस्ते से सस्ता तैयार कराने की. होड़ 
होती है । इसीलिए वे मजदूरों को काम की दृष्टि से कम मजदरी 
देते हैं। अच एक तरफ तो माल बहुत्त तैयार होता हैं, और 
दूसरी तरफ मज़दूरों की (ओर, दुनिया में ज्यादह तादाद मज़दरों 
की ही होती हैं ) माली हालत ऐसी नहीं होती कि वे काफी माल 
खरीद सकें। इस तरह अपने देश में माल की खपत कम होनी टू, 
ओर गोदामों में माल बढ़ता जाता हैं। धीरे धीरे माल ग्बराच होने 
की नौवत आने लगती हैं | इसलिए उसे सस्ता बेचने और आगे 
मांल की पेदावार घटाने का विचार करना पड़ता है। कई कारखाने 
तो बन्द ही हो जाते हैं। कारोबार और लेन देन कम हो जाने 
से बैद्ट फेल होने लगते हैं।इन वालों से पूं जीवादी व्यवम्था 


के 


१६४ विश्व-संघ की ओर 


की विफलता सावित होती हैं| जब ऐसी वातें इकटठी सामने 
' आती हैं, तो कहा जाता हैं कि आर्थिक संकट आ गया | 
यूरोप में पहला वड़ा आधिक संकट नेपोलियन के युद्धों के 
वाद सन्‌ १८रप में आया था। उसके वाद सन्‌ १८३६, १८४७, 
पूछ, १८६६, १८७३, १८७७; १८६०, १६००, १६०७, १६ 
१६२६ और १६३६ में एक एक करके वारह आर्थिक संकट आये | 
इस समय महायुद्ध चल रहा है । इसके फल स्वरूप आने वाले 
'आधिक संकट से बचने के लिए पुननिमोण की योजनाएं वन 
रही हैं। 
हमने पुँजीवादी पद्धति में बहुत अधिक तेयार माल गोदामों 
में जमा हो जाने और उसके खराव होने की वात कही हैं। " 
माल की निकासी करने, ओर आगे नया माल तैयार करने ओर 
उसे वेचकर नफा कमाने का सिलसिला बनाये रखने के लिए 
यह उपाय काम में लाया जाता हैं कि ऐसे दूसरे देशों 
के बाजारों पर अपना अधिकार जमाया जाय, जा उनका माल 
खरीदते रहें और उन्हें कच्चा सामान देते रह। पं जीपतियों का 
अपने पैसे के वल पर देश के शासन में वढ़ा प्रभाव होता हैं। व्यव- . 
धापक सभाओं के वहुत से मेन्‍्चर उन्हीं की मदद से चुनाव मे 
जीतते हैं। पैसे के चल पर कई मंत्रियों से उनका गहरा सम्बन्ध 
होता है । यहाँ तक कि अपने यहाँ द्य की सरकार द्वारा दसर देशां से 
युद्ध की घोषणा करा देना उनके वार्य हाथ का खल दाता है | 
जब कोई राज्य दसरे पर थावा करता हैं ता अकसर उसमे 
पँलीपतियों का छिपा हाथ रहता हैं। इन पजीपतियों मं स 
कछ, हथियारों आदि के कारखानों के मालिक होते हैं | निदान, 
पेजीवादी राष्ट्र हमेशा इस बात का कोशिश करते रहते दें 
कि उनके तेंयार माल की खपत के लिए छुछ वाज़ार सुरज्ित 
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रहें, इन वाज़ारों में किसी दूसरे का दखल न हो | इसीलिए ये 
उन देशों को पूरी तरह अपने अधीन रखना चाहते हैं । 
,... छुछ्च राष्ट्र अपनी पूजी का और कोई बेहतर उपयोग न 
पाकर उसे दूसरे देशों को उधार दे देते हैं, और इसके बदले में 
चहाँ व्यापार करने, कारखाने खोलने ओर अपना तैयार माल 
खपाने की रूस सविधाएँ हासिल कर लेते हें।ये राष्ट्र जो 
क्ज़ देते हैं; वह हमेशा उत्पादक कार्यों के लिए ही नहीं होता । 
यदि कोई राजा अपने भोग विलास ओर ऐश आराम के लिए 
कज ले तो इसमें साम्राज्यवादी राष्ट्र को कोई आपत्ति नहीं 
होती, बल्कि इसमें उसे लाभ दिखाई देता है । उत्पादक कामों 
के लिए कजे लेने से तो वह देश अपने यहाँ तैयार माल बनाने 
और स्वावलम्वी होने की योजना करता, अब चह तैयार माल के 
लिए अपने ऋणुदाता पर आश्लित रहता है। आधिक साम्राज्य- , 
चाद का उद्दश्य दूसरे देश की भूमि पर कब्जा करने के बजाय, 
चहाँ की जनता के व्यापारिक ओर औद्योगिक जीवन को अपने 
हाथों में ले लेना होता हैं | 
आशिक साम्राज्यवाद का खास जोर, सन श्थ्ज्प से 
१९६०० त्तक रहा । उस समय यरोप के राष्ट्रों और संयुक्त राज्य 
अमरीका ने संसार भर पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश 
की । हर राष्ट्र चाहता था कि आगे बढ़ कर जल्दी से जल्दी वाली 
मार लूँ | हालैणड और वेलजियम के छोटे छोटे राष्ट्रों ने अपने 
से साठ गुने और अस्सी गुने भ्रृखंढड को अपने अधीन 
कर डाला । इस साम्राज्य-विस्तार में इंगलैड सबसे बढ़ कर 
रहा । सन्‌ १६३२६ मे सहायुद्ध आरम्भ हाने से पहल इंयलणड 
चेल्स, स्काटलेर्ड ओर उत्तरी आवयलंड का क्षेत्रफल मिला कर 
एक लाख वग मील और आधवादी पांच करोड़ थी। उसी समय 


+ ०!) 
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ब्रिटिश साम्राज्य का छुल क्षेत्रफल एक सो चौतीस लाख वर्ग मील 
आर जनसख्या पचास करोड़ थी । यह वात ध्यान देने की है कि 
केनेडा, आस्ट्र लिया, न्वजीलेण्ड ओर न्यूफाउंडलेड के आज़ाद 
. डपनिवेशों की गोरी जनता केबल दो करोड़ ह जो कि संसार के 
सौंबें भाग से कम है; ओर यह इतनी सी जनता प्र॒थ्वी का 

: सातवाँ भाग बेरे हुए है, गेर्यूरोपिचन था रंगदार आदमियों 
का इन्होंने अपने अपने यहाँ आना रोक रखा है। इससे घनी 
आवचवादी वालीं कोमों के लिए जमीन की कमी हो रही हैं ओर 
इसरे राष्ट्रों या साम्राज्यों की त्रिटिंश साम्राज्य से इपां बढ़ 
रही है । पाठक जानते हैं कि यूरोप में इटली ओर जमनी को 
राष्ट्रों का रूप मिलने में देर हुई | इस असे में यूरोप के दूसरे राष्ट्र 
ने संसार भर में अच्छी अच्छी जमीनों पर कउ्ज़ा जमा,लिया | 
| इटली और जमनी अपने उपनिवेश वनाने में पिछड़ गये | संगठित 
होने पर इनमें भी लालसा पेंदा हुई। किर जापान भी मेंदान में 
डतर पड़ा । यह, दुनिया की भूमि और वाज़ार हथियाने की 
लालसा ही महायुद्ध के रूप में प्रकट होती है । जंसा हम पहले 
चुके हैं, जब तक कुछ कोमों में यह साम्राज्यवाद की भावना 
बनी रहेंगी, तव तक न तो प्रथ्वी के सच आदमियों के भोजन 
चद्य और रहने की जगह का ही ठीक प्रवन्ध हो सकेगा, और 

युद्धों का ही अन्त होगा । 

कछ राज्यों के मिलकर संघ-राज्य बनाने को हमने सामाजिक 
प्रगति के रूप में माना है, परन्तु किसी मामूली राज्य का 
साम्राज्य रूप धारण करना स्वाभाविक प्रगति नहीं है | साम्राज्य 
के विविध भागों में से कुछ खावीन ओर कुछ पराधीन हते हैं।। 
डनका आपस में ठीक मेल नहीं वेठता | फिर स्वाधीन भागा का 


भी एक दसरे से एसा आधिक या सामाजिक घनिट्ठता नहीं दाता 
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जैसी उनकी अपने पास के दूसरे राज्यों से हो सकती है। मिसाल 
के तौर पर कहाँ इंगलेर्ड, ओर कहाँ उसके उपनिवेश केनेडा 
आस्ट्र लिया आदि। केनेडा का सम्बन्ध कुदरती तौर पर 
जितना संयुक्त राज्य अमरीका से, और आप्ट लिया का जितना 
जापान से हो सकता हैं, उतना इन देशों का इंगलण्छ से 
हीं हो सकता। इस महायुद्ध में यह दिखायी दे गया कि 

आस्ट्र लिया जापान से अपनी रक्षा करने में इंगलएड पर निर्भर 
नहीं रह सकता । सम्भव हैं, महायुद्ध के चाद नयी व्यवस्था में 
इस हृष्टिकोश से विचार किया जाय | 

कुछ साम्राज्यवादी राजनीतिज्ञ कहा करते हैं कि हमारी जन- 
संख्या बढ़ रही है, और बढ़ने वाली आवादी के लिए हमें उपनिवेशों 
की जरूरत है। पर इस कथन में कोइ सार नहीं है । सन १६१३ 
में जमनी के अधिकार में दस लाख वर्ग मील भृमि थी, फिर भी 
अधिकाँश जमन अमरीका और केनेडा में ही जाकर चसने थे। 
ग्रट ब्रिटेन के अधिकार भें वहत से उपनिवेश है, फिर भी वहां 
के आदमी बहुत बड़ी तादाद में अमरीका में ही जाकर रहते हैं। 
फिर अगर किसी राष्ट्र के आदमी योग्य, मेहनती और इमानदा 
हैं, तो वे चाहे जहाँ रह सकते हैं, उन्हें राजनैतिक सत्ता 
के सहारे की जरूरत नहीं होती । उपनिवेशों पर कब्जा करने 
का असली मतलब यही है कि उनका धन चूसा ज्ञाय और 
पूँजीपतियों का लाभ हो। इसीलिए साम्राब्यवादी अपने 
अधीन देशों को आजाद नहीं होने देते, ओर बहुत मजबूर किये 
जाने पर ही उनके किसी अधिकार को स्वीकार करने हैं। 

साम्राज्यवादियों का कहना है कि उन देशों को तो आजाद 
करना ठीक है, जो इसके योग्य हों। पर ज्ञो अयोग्य हैं, उन्हें 
आज़ाद केसे किया जा सकता है, उन्हें पहले योग्य बनाने को 
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जरूरत हैं। साम्राज्यवादी भाषा में योग्य बनाने? का अर्थ क्या 
होता है, यह जानने के लिए पाठकों को दो मिसालें याद रखनी 
चाहिए --पहली यह कि अंगरेज़ शासक वार वार हिन्दुस्तान 
की स्वराज्य सम्बन्धी अयोग्यता की.वातव कहते हुए नहीं लज़ाते 

यद्यपि उनको यहाँ शासन करते इतना समय वीत गया। इसी 
तरह अमरीका फिलीपाइन द्रीपों को ४५ व में भी स्वराज्य के 
योग्य न वना सका; आखिर, जापान ने उनपर अधिकार जमा 
कर अमरीका को उन्‍हें योग्य बनाने की चिन्ता से ही मुक्त 
कर डाला | 

: फिर, योग्यता अयोग्यता को जाँचने की कसोटी क्‍या हू? 
कया एशियाःओऔर अफ्रीका का निवासी या काले रंग का होना 
अयोग्यता मानी जाय ? इसका तो कोई उपाय ही नहीं। क्‍या 
आपसी मतभेद या लड़ाइ भझगड़े के कारण किसी देश को 
अयोग्य ठहराया जाय ? फिर ती सारा यरोप आजादी के 

अयोग्य साबित हो चुका हैं। ये वातें कहाँ नहीं होतीं ! पराधीन 
देशों में शासक खुद अपने स्वाथ के लिए इन मंगड़ों को 
प्रोत्साहन देते र । कया शिक्षा का काफी प्रचार न 
होना अयोग्यता का लक्षण साना जाय ? पर अंगरेजों के 
शासन में मारतवप में शिक्षा का प्रचार जिस मंद गति से 
हआ हैं, उसके हिसाव से तो हर वालिग ञ्री पुरुष को 
उन्‍चे दर्जे की नहीं, मामली शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी सदियों 
का समय चाहिए। क्या आत्म-रक्षा को स्व॒राज्य की योग्यता का 

' माप सममा जाय ? शक्तिशाली साम्रास्यों के सामने कोई परा- 
धीन देश अपनी रक्षा केसे कर सकता है! ओर, अब तो बड़े बढ़े 
साम्राज्यों को भी महायुद्ध के समय दूसरे देशों की सहायता के 

लिए हाथ पसारना पड़ता है | निदान,चोग्यता अवोस्वता की वात 
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में कोई दम नहीं है । 

साम्राज्यवादी शासक अपने साम्राज्य का विनाश करना नहीं 

ते। उनमें जो खरे स्वभाव के हैं, वे अपनी इच्छा को छिपा 
कर भी नहीं रखते। श्री० चचिल के ये बिल्कुल साफ 
ह-'में त्रिटिश साम्राज्य का अन्त करने के लिए सम्राट का 
प्रधान मंत्री नहीं वना हैँ / ज़ाहिर हैं कि यह दसरा महायद्ध 
भी साम्राज्यवादियों की आखें खोलने के लिए काफी नहीं है| ने 
अब भा अपने अह्कार और नश से सरत है । पर तने सुसे यान 
सुनें, सामाज्यवाद का अन्त निश्चित है ! 

सामाज्यवादी, संसार भर सें सभ्यता, एकता और शान्ति के 
प्रचार का दम भरा करते हैं । लाड हेलीफक्स ने, जी लाड इरविन 
के नाम से हिन्दुस्तान में गवनरजनरल रह चुके हैं, जनवरी 
१६४७ में वाशिड्कटन में भापण करते हुए कहा कि 'में ख्यात्त 
करता हैँ कि हम इस वात का खासा दावा कर सकते हद छि 
हमने भारतवप को युद्ध के वजाय शान्ति, फूट की जगह एकता, 
अराजकता की जगह सुव्यवस्था, ओर सेच्छाचारी शासकों की 
ग़ैरजिम्मेवर हुकूसत की जगह क़ानून प्रदान किया हैं|? यह 
दावा कितना उपहासजनक ओर निस्सार है, इस वात की हर 
विचारशील भारतवासी अच्छी तरह जानता है। भारत-मंत्री 
श्री० अमेरी ने तो यहाँ तक कह डाला कि “त्रिटिश सामाज्य 
दूसरी मानवी संस्थाओं की तरह अपूण बस्तु भल हां 
हो, पर भुझे विश्वास हैं कि सानव स्वतन्त्रता और न्याय कायम 

करने के लिए जो जो साधन संसार ने अब तक देखे हैं, उनमें 

यह सबसे बड़ा हैं! अमेरी साहब ओर उनके सामाज्यवादी 
भाईवन्द चाहे जो विश्वास करें, साम्राज्य के शोपण ओर 
पीड़न का सच्चा अनुभव भुक्तमोगी अधीन देशों को ही हो 


हा 
का 
चःी 
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सकता हूँ। जूता पहनने वाला ही यह जानता है. कि वह कहाँ 
कहाँ काटता हैं। हम केवल सानवता-प्रेम के नाते इस विशाल 
सामाज्य के वकील अमेरी साहव से पूछते हैं---आपके सामाज्य 
ने अमराका; अफ्रीका ऑर आम्ट लिया के तथा महासागरों मे 
फेले हुए विविध टापुओं के मूल निवासियों से कैसा व्यवहार 
किया ? भारतवप आदि में अपना अधिकार बनाये रखने के 
लिए कैसे कैसे उपाय काम में लाये गये ? जिन एशियायी 
देशवासियों ने स्वतन्त्रता का भंडा उठाया, उनके लिए केसे 
केसे कायदे कानूनों की रचना की गयी ? इत्यादि। 
क्या सामज्यवाद शान्ति कायम रखने में सहायक होता 
है ? हर सामाज्य दूसरे सामाज्यों को .आशझ्ा की नज़र से 
देखता हैँ । इसका नत्तीजा यह हैँ कि सामाज्यों मं समय समय 
पर युद्ध होते रहते हैं। फिर यदि दो तीन सामाज्यों का मेल हो 
जाय तो कया कहना ? गत वबष जब त्रिटिश ग्रधान मन्त्री श्री० 
चर्चिल ने यह कहा कि ब्रिटिश ओर अमरीकन राष्ट्र अपनी 
रक्षा और सब के हित के लिये शांति, न्याय ओर शान से 
साथ साथ चलेंगे, तों अमरीका की सुप्रसिद्ध लेखिका पत्न वक 
न स्पष्ट लिखा था कि “रंगीन लोगों के लिये इंगलेएड और अम- 
रीका के शान से साथ साथ चलने का अयथ गोरे रंग के लोगों 
का भयानक सामाज्यवाद हं--यह उससे भी अधिक भयानक 
हैं, जितना विजेता ज्ञापान भयानक हा सकता हैं । 
महायुद्ध के वाद के एग्ली अमरीकन साम्राज्य को योजनाएं 
वन रही हैं| सुप्रसिद्ध निम्रों लेखक जाज पेंडसोर ने अपने एक लख 
में कहा है ।--देश--चटवारे की नयी योजना में अमराका वाल 
पँली लगावेंगे, और अंगरेज राजनेतिक ओर शासन सम्बन्धा 
नियंत्रण कायम रखेंगे। इस तरह त्रिटेन और अमरीका के 


सामाज्यवाद ९७१९ 


पञीपति मिल कर उपनिवेशों का शोपण करेंगे | जब तक ब्रिटेन 
शक्तिशाली रहा तब तक उसने इस तरह का सहयोग कभी 
स्त्रीकार नहीं किया, किन्तु साम्राज्य पर संकट के कारण इस 
तरह का सहयोग ज़रूरी हो रहा हैं। तिटेन अपने हाथ में 
, राजनैतिक नियंत्रण रखेगा, जिसका यह अथ हआ कि कुछ न 
कुछ आशिक नियंत्रण भी उसके हाथ में रहेगा ही । 

यह नया साम्राज्यवाद अधिक वलवान होता दिखायी देता 
हैं, इसीलिए यह मानव जाति के विकास के लिए और अधिक 
बाधक होगा । परन्तु इसमें म्थिरता नहीं। सम्भव है, मानव 
समाज को साम्राज्यवाद की ब॒राइ का अच्छी तरह परिचय 
मिलने के लिए वह अधिक बढ़े ओर विकराल रूप में दनिया 
के सामने आवबे | आखिर, उसका अन्त होना ज़रूरी है, आर 
वह होगा ! 

हम यह मानते हैं. कि साम्राज्यवाद से कुछ लाभ भी हुआ 
है । अपने स्वाथं-साथन के लिए ही सही, साम्राम्यों मे दर दर 
तक सभ्यता की बाहरी जरूरतों को पूरा किया। पराधीन देशों 
के लिए रेल, तार, डाक, टेलीफोन, रेडियो, समुद्री तार, जहाज 
और वायुयान आदि की व्यवस्था की | इसके मृत में कोई पर- 
हिंत या कल्याण की भावना भले ही न हो, ओर अधिकांश में 
थी भी नहीं, पर इससे सन्देह नहीं कि इन साधनों द्वारा पराधीन 
देशों के आदमियों में विचारों का आदान-अद्यान बढ़ा, इनमें 
अपनी परिस्थिति के ज्ञान के साथ बाहरी दुनिया का भी ज्ञान 
बढ़ा । उनके कुछ अंध-विश्वास हटे, और पुराने विचार चदले | 
उनमें एक तरह की जागृति हुइ। उन्होंने नार यग का संदश 
“ सना और संगठन करने ओर आजाद होने का बीड़ा उठावा। 
इस तरह उनमे जो नयी राष्ट्रीय भावनाएं पँद्रा हुई, इसका कारग 


शैर्‌ विश्व-संच की और 


एक अंश तक साम्राज्यवादं है। हम पहले कह चुके हैं, और 
फिर साफ़ कर देना चाहते हैं कि सांम्राज्यवाद का यह उद्देश्य 
था कि वह पराधीन देशों की जनता का हित साधन करे। 
उसका तो एकमात्र ध्येय उन्हें अपने अधीन और कमजोर 
वनाये रख कर उनसे अपना स्वाथ पूरा करना था। उसने पराधीन - 
देशों मं जो भी वंेज्ञानिक या यातायात सम्बन्धी उन्नति की, 
वह अपने सेनिक तथा आर्थिक फायदे के लिए की। हाँ, 
साम्राज्यवाद के न चाहने पर भी, गौण रूप से ये बातें एक 
सीमा तक पराधीन देशों के उत्थान में सहायक हुई। पर 
साम्राज्यवाद को इसका कोई श्रेय नहीं। | 
साम्राज्यवाद ज्यों ज्यों बढ़ता गया, उसका स्थूल परिणाम 
विनाशकारी महायुद्धों के रूप में संसार के सामने आया। 
मानव जाति अपना हित चाहती हूँ, उसे भयंक्रर विनाश से 
बचना हैं, तो सांम्राज्यवाद का अन्त करना होगा | मनुप्य-्समाज 
को अपनी मुक्ति के लिए सामाज्य के सभी ग्रतीकों को, जंसे 
सामाब्यिक मंडे, सामाव्यिक गान, सामाज्यिक नारों को समाप्त 
कर देना हैँ । जब तक किसी भी एक देश के अधीन काइ दूसरा 
प्रदेश था उपनिवेश आदि रहेगा, जब तक कोई भी जातिया 
राष्ट्र सामाज्यवादी भावना रखेगा, दुनियां में स्थायी शान्ति 
नहीं हो सकती। मानव सभ्यता ओर संस्कृति की रक्षा ओर 
विकास के लिए यह जखूरी हैँ कि संसार के हर देश की 
आज़ादी का असल माना जाय; नहीं तो एक महायुद्ध के दूसरा 
ओर दसरे के बाद तीसरा--यह सिलसिला चलता हो 
रदेगा । महायुद्धों के बारे में विस्तार से अगले अध्याय में लिखों , 
जायगा | 
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अगर आदमी अपनी त्रुद्धि और चरित्र-चल को युद्ध के रोकने में 
नहीं लगा सकता तो तीर कमान से युद्ध करने श्रीर हवाई जहाज या 
बंदूक से लड़ाई लड़ने में कोई ख़ास फ़क्क नहीं है । | 

“-वियांय काई शेक 


हम महा युद्ध को समाप्त करे, नहीं तो यह इमें समास कर देगा। 
--श्रज्ञात 
युद्ध के रूप में मनुष्य जाति की चिरकाल से एक भयानक 
रोग लगा हुआ हैँ । मनुष्य संधि और समभीतों की बात करता 
हू, किर भी लड़ना नहीं छोड़ता | श्री० एम० वेलवट ने बताया 
है, कि इसा पत्र सन १५०० से इस्वी सन १८६० तक लगभग 
साढ़े तीन हजार वप में आठ हजार से ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय 
संधियाँ हुई हैं। ये सच्र हमेशा के लिए की गई थीं। पर इन 
संधियों में से हर एक का औसत जीवन-काल सिफ दो व ही 
रहा | सप्टि की शुरू की हालत में आदसी छोटे छोटे समृहों या 
कब्ीलों में रहता है, ओर एक कबीले की दूसरे कचीले से लड़ाई 
होती रहती है । पारिवारिक जोवन में, एक ही परिवार के लोगों 
में कभी कभी काफी झगड़ा होजाता हैं । नगर-राज्यों का निर्माण 
होने पर एक नगर-राज्य दूसरे नगरन्राज्य से लड़ता है। 
कालान्तर में बड़े बड़े राज्यों का या संब-राज्यों का संगठन 
होता हैँ। ये बड़े राज्य अपनी रक्षा के लिए बड़े बने थे, 
पर एक ओर तो ये राज्य अपने से छोटों के लिए संकट पैदा 


श्ज्ट विश्व-संध की ओर 


करने वाले वाले सिद्ध हुए, और दूसरी ओर खुद इनका जीवन 
भी निष्कंटक नहीं रहा; क्योंकि इनसे भी बड़े राज्यों का 
संगठन हुआ, या दो तीन राज्य मिल कर किसी राज्य से चुद्ध 
ठानने लगे । 

मानव जाति का युद्धां से पिंड नहीं छुटा। अब महायद्ध 

जिनका ज्षेत्र विश्वव्यापी ओर रूप पहले से कहीं अधिक - 

विकराल हाता हु | प्राचीन काल के योद्धा एक सीमित मेद्यन 
में लड़ते थे; दोनों दल आमने सामने होते थे। मारने वाला 
यह जानता था कि में किसे मारने का प्रयत्न कर रहा हैँ | लड़ाइ 
के मेंदान से वाहर के आदमियों को--किसानों, -मज़दर 
दरकानदारों, बच्चों, स्नियों ओर ब॒ढ़ों को--चिन्तित होने की 
ज़रूरत न थी। वे अपना समय पहले की तरह वितान रहते श्रे। 
किन्तु अब युद्ध में कोई सुरक्षित नहीं। जब दो राज्यों में लड़ाइ 
ठन गयी तो किर उनके योद्धा दूसरे राज्य के सभी नागरिकों से 
शत्र का सा व्यवहार करते हैं। वे वह नहीं सोचते कि उनके 
बार का शिकार कोन होता है। हवाइ वम-वपक यंत्र की भति 
अंधाघुन्य अपना संदार-का्य करते रहते ह--चाहे निदोंप वालक 
इयालु उपदेशक, परोपकारी चिकित्सक, मा वहिन के समान 
प्यारी महिला; कोइ मित्र या रिश्तेदार ही मीत के घराद क्‍यों न 
उतर जाय | इसी तरह विरोधी राज्य की सभी मूमि नष्ट करने 
योग्य समझी जाती हैं, चाहें वहाँ खती, कत, कारखान, स्कूल 
अ>पताल, मन्दिर वा गिरजाघर छुछ ही क्यों न हों। राजघा- 
नियाँ ओर कल कारजचाना का ता जास त्तार स लक्ष्य बनाया 
जाता हर | रस 

हम सभ्यता-दुग हरह हू । हमारा यह कसा दुभारतव स्ट 
हैं कि हम इस पाद्ा नहीं, दो महायुद्धों को देख चुके है 


श्प 


हे 


महायुद्ध श्ड्प 


छाटे छोटे युद्धों की तो बात अलग ही रही । तीस वर्ष पहले 
सन्‌ १६१४ में हमने पिछले महायुद्ध का अनुभव किया था। पाँच 
बप तक भयक्ूर मारकाट हुई थी। अनेक देशों सें शोक छा गया 
था | आदमी अपने होनहार बेटों, नर-रज्नों, के विछ्ोह से दुखी 
थे। घर घर मातम छाया हुआ था। जिस परिवार का कोई 
निकट या दूर को सम्बन्धी मरा या जख्मी नहीं हुआ, वह भी 
आर्थिक अभावों के कांरण त्रस्त था । उस समय सव शान्ति की 
बातें कहते और सनते थे। बड़े-बड़े आदमी दूसरों- को यह 
सत्तोप दिलाने में लगे थे कि यह युद्ध दूसरे युद्धों का अन्त 
करने के लिये लड़ा गया हैं, अब सव सुख की नींद संत सकेंगे, 
क्रिसी दूसरे युद्ध का दृश्य न देखना पड़ेया। जहाँ तहाँ कुछ 
अच्छे अच्छे मस्तिष्क सुन्दर योजनाएँ बनाने में लगे थे। 
राजनीतिज्नों के भापण सनने और लेख पढ़ने के योग्य थे। पर 
वह सब आश्रासन कहाँ गया ? मालूम होता है, सब जवानी 
जमाखच था । स्मशान वैराग्य था। किसी मझतक को स्मशान 
ले जाते समय आदमी बड़ी आध्यात्मिकता, पारलोकिकता 
त्याग और बैराग्य की चातें किया हैं | पर वहुधा वह बातें दाह- 
क्रिया तक ही रहती हैं, उसके वाद उनका रूप बदल जाता है) 
यहाँ तक कि घर लौटते लीटते कितने ही आदमी वहीं पुरानी 
गोजकरो की सांसारिक वातों में लग जाते हैं। यही व्यवहार 
हमने पिछले युरोपीय महायुद्ध की अन्त्येप्टि पर किया। 

संधिपत्र की रोशनाइ सखने भी न पायी कि नये, बढ़िया 
ओऔरअधिक घातक अख-शब्मों के निर्माण की बातें चलने लगीं। 
बुद्धि और मस्तिष्क का उपयोग इसलिये होने लगा कि किस 
तरह आगामी युद्ध की रचना हो--वह युद्ध जो इतना महान, 
इतना संहारक और व्यापक हो कि सन्‌ १६१४ का युद्ध उसके 


१७६ : विश्व-संघ की ओर 


सामने कुछ चीज न गिना जाय 

- भदायुद्ध का डर वरावर बना रहा | हर संघ को रग्व्र के 
- चह आशंका होती र॒ही कि कहीं यह सहायुद्ध का रूप धारण 
करले | १६३६ निकला, तो ग़्तीमत समझता, सन १६३७-३८ भ॑ 
किसी तरह विताया, पर बकरे की मा कव तक खर मनाती ' 
सन्‌ १६३६ ने मजुष्य-जञाति को चिन्ता-्ग्स्त करः ही डाला: फिर 
चही भ४ वर्ष पहले की बातें । १६१४ का सा हृश्य ! उससे भी 
अधिक क्किराल रूप में | नर-संहार अधिक, आर्थिक संकट भी 
अधिक ओर, हाँ, शान्ति. ओर अन्‍्तर्राष्ट्रीयता की वाले भी 
अधिक |: 

इन महायुद्धों से संखार को कितनी हानि पहुँचती हैं, इसका 
पूरा बयान करना कठिन हैं। इसके लिए एक पूरा ब्न्ध 
ही चाहिए | हम तो यहाँ संक्षेप में कुछ खास-खास वातों का 
ही लिक्र करते हैं। & विचारवान पाठक अपने मन में शेप चित्र 
त्वर्यं पूरा कर लें। 

(१) युद्ध स जनता का सयकर विनाश उनसाद हाता हू | हम युद्धक 
पाशविकः कहते है, पर पद्चु इतने निदंधी ओर मरूगड्रालू नहीं 
हातं, जऊँसा मनुप्य दाता हू | अगर जयला पद्चु चालना और 
लिखना जानते तो वे हमारे चुद्धों की खास कर एक ही जाति 
वालों के युद्धों को देख कर कहले--एसा युद्ध मनुप्यों में होता 
हैं, हम पश्चुओं के लिए तो यह बुरा है, त्वाज्य हैं ।! सन्‌ १६१४-८८ 


च्दू 
यरोपीय महायुद्ध में, सरकारी हिसाव स८४,६८,३ १४ आदर्म 

मारे गये और २,१२,१६,४४२ जख्मी हुए | उस महायुद्ध के फल 
स्वरूप कितने वालक अनाथ हुए, छ्लितनी ख्थियाँ विधवा हुई,किनने 
आदमी सल्तानहीन हुए गहन के रोगों 
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के शिकार हुए, इसका हिसाव ही कहीं नहीं | उन चार साल में 
मानव जाति अपने कितने नौजवान कवियों, लेखकों, वैज्ञानिकों, 
कलाकारों, शिक्षकों, चिकित्सकों और लोकसेब्री महापुरुषों से 
वंचित हो गयी ! और, अब हस एक उससे भी अ्रधिक विकराल 
युद्ध में गस्त हैं । 

(२) महायुद्ध से धन की महान क्षति होती हैं। यह खड़ी 
खतियों को उजाड़ता हैं, ओर कारखानों को नष्ट करता है। यह 
लोगों की शक्ति की उपज के कामों से हटा कर हत्या करने में 
लगाता हैं, और आगे के उत्पादन म॑ वाधा डालता हैँ। यह 
राष्ट्रों के आर्थिक साधनों को अलुत्पादक और व्यय के 
शत्रास्रों में नट्र करता हं। पिछले यरापरीय महायुद्ध में छुल 
५५ ,४८,६०,००,००० पोंड खच हए। दसर महायद्ध का त्तां 
बात ही कया |! अकेले अमरीका ने सन १६४४-४५ में ६६ शअरब 
७६ करोड़, ६० लाख, यानी लगभग १ खरब डालर के खच का 
सालाना वजट बनाया था। अब रही निधन भारतबप की धात ! 
यहाँ सन १६४2-४४ म ३६३ करांड १८ लाख रुपय खच 
का अनुमान किया गया, जिसमें से २5६ करोड़ ६१ लाख रू: 
अकेले रक्चा काय के लिए थे, ओर केवल ८६ कराड 7८७ लाख 
मुल्की खच के लिए, जिम्त में अधिकारियों के चेतन, शिक्षा 
स्वास्थ्य, कृपि आदि सभी शआजाते है | इस खच को पूरा करने 
के लिए कई टैक्स बढ़ाये गये, फिर भी उप करोड़ २१ लाख 
रुपये की कमी रह ही गयी । यह कल्पना की जा सकती हैं कि 
युद्ध के कारण संसार के सव देशों में कितना धन स्वाह्य होता 
है, ओर इसका परिमाण कहाँ तक दिन दिन बढ़ता जा रहा टै 
महायुद्ध से मकान, मंदिर, गिरजा, पुस्तकालय, विज्ञानशालाएँ, 
प्रयोगशालाएँ, चित्रशालाएँ और विद्यालय भी नष्ट होते हे 

र््‌३्‌ 


श्ज्द विश्व-संच की ओर 


यह तो क़र्जे के सूद की तरह है 
(३) महायुद्ध आदमी में निब्यता को वढ़ाता हैं, और उसे 
चनाय॑ रखता हैं। यह पाशविकता और अमानपिकता का 
, धयाववाची हैं | असीरिया के आदश्श योद्धा ने एक शिलालेख 
में अपना गव इस तरह प्रकट किया हँ--उनके (दुशमन के) 
आदमियों, जवानों ओर वृढ़ों को मेने केंद्र कर लिया, कुछ के 
मेने हाथ पाँव काट डाले, ओर छुछ के नाक, कान और होंठ। 
जवानों के कानों का मेने एक टीला चनाया ओर वदों के सिरों 
का एक मीनार धनाया | सेंने उनके शहर के सामने उनके सिरों 
का विजय-स्मारक खड़ा किया | लड़कों ओर लड़कियों को मैंने 
आग.की लपटों में जला डाला !! आजकल शिलत्रा-लेखों में ऐसी 
बात लिखना शायद असमभ्मता समझा जाता हैं, पर इससे 
असलियत में फ़रक नहीं आता । युद्ध के समय आदमी निदयता 
करने में असभ्य से असभ्य आदमी से वाजी ले जाने की 
कोशिश करता हैं। आज कल यराोप के रंगरूटों को नीचे लिखी 
हिंदायतें दी जाती हँ--'मुठभेड़ के समय शत्र की आँखों में दा 
अंगुलियाँ घुसंडना ओर उन्हें ज़ोर लगाकर दिमाय तक लेजाना 
संगीन या किच की नोक घसा कर उसे घुमाते रहना, जिसस 
जख्म बन्द न होने पाये; केदार से पेट को ऊपर से नीचे तक 
चीर डालना; जो आदमी जुझूमी होकर जमीन पर पढ़े हां 
इनको खतम करने के लिए, उनकी छाती पर घुटना रखकर 
उनके सिर को ऐसे जोर का मटका देना; जिस स उनकी 
गीढ़ की हड़ी के जोड़ खुल जाय । 
(४) महायुद्ध से आदमी की नसल का पतन होता 
मजबूत हृषट-पुट्ध आदमी भरी जवानी में छीन लिये जाते 
सन्तान पेद्रा करन के लिये घटिया ठुवल आदमी रह जात 
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हर लड़ाकू राष्ट्र इस आदमी की तरह होता हैं, जो अपना 
कीमती खून गंवाता रहता हैं । युद्ध के बाद जो पीढ़ी आती है 
चह आम तोर पर ओसत दर्ज से कम डील डील वानी होती हैं | 
युद्ध से राष्ट्र की धीरे घीरे आत्महत्या होती हैं । ; 

(५) महायुद्ध आज़ादी और लोकतंत्र का शत्रु हैं। उसके 
कारण हर राज्य में गर-ज़िम्मेदर नोकरशाही ओर स्वेच्छा- 
चारिता कायम होने की प्रवृत्ति होती है । युद्ध में विजय प्राप्त 
करने के लिए यह ज़रूरी होता हैं कि सत्ता किसी एक 
खुदमुखतार आदमी या गुट्ट के हाथ में रहे | इस लिए समाचार- 
पत्रों पर सेंसर? (प्रतिबंध) लगा दिये जाने हैं । लोगों के भाषग्य 
ओर सभा सम्मलनों में रुकावर्टे खड़ी कर दी जाती हैं। युद्ध 
के समय सरकार ही सव कुछ होती है; व्यक्ति का कोई स्थान 
नहीं रहता, और खासकर खतंत्र विचार वाले या बुद्धिमान 
आदमियों का तो उस में काम ही नहीं । 

(६) महायुद्ध से स््रियों का दजा गिर जाता हैं। युद्ध में 
जिन बातों से सफलता मिलती हैँ, वे पाशविकता और मर्दानगी 
हैं। पवित्रता, श्रेम, संयम, नम्नता, पर सेवा आदि शान्ति के 
समय चमकने वाले सौस्य गयणों से लड़ाकू राष्ट्रों में घृणा की 
जाती है। युद्धवाद का नायक आमतौर पर मद्य मांस ओर 
व्यमिचार का शौकीन अभिमानी योद्धा ही होता है । श्रगर बह 
जीतता है, तो उसके दुगणों की उपेज्ञा की जाती हैं। ओरमें 
युद्ध में भाग कम लेती हैं, इसलिए युद्ध-रत्त समाज में उनका 
दा नीचा रहने वाला ही है | 

(७) युद्ध से राज्य में आधिक विपसता बढ़ती है, जिससे 
अन्त में जाकर धनी ओर ज़्यादह घनवान, ओर गरीब आर 
ज़्यादद गरीब हो जाते हैं। आम आदमियों की हालत 


श्य्ण.....* विश्व-संघ की ओर 


हर सूरत में खराब ही होती हैं इंगलैन्ड मे अनेक 
युद्ध लड़े, ओर एक बहुत वड़ा साम्राज्य क्रायम किया 
लेकिन उसकी राजधानी लन्दन में महतों के साथ साथ गरीब 
: लोगों के मेले कत्ल ठंग और तारीक घर मौजूद हैं। हर देश 
में युद्ध से अमीरी और यरीबी की चरम सीमाएँ पैदा हाती हैं 


लसिसका नतीजा समाज में दुख और पतन होता है । 


८) महायुद्ध से सामाजिक ओर राजनेतिक मधार का 
काम रुक जाता है। शत्रात्र आदि युद्ध-सामग्री. के लिए 
ओर निरुपयोगी सनिकों के लिए राष्ट्र की आमदनी का इतना 

हिस्सा खच होजाता ह# कि शिक्षा, स्वास्थ्य, क्ृपि 
उद्योग आदि के लिए चढ़त क्रम रह पाता,है | अनक राज्यों को 
तो इतना क्रज्ञा लेना पड़ता हैँ कि बाद में वर्षा तक उसका भारी 
व्याज चकाते रहना पड़ता हैं। आज कल के एक यद्ध-पोत के 
खर्चं से कितने स्कूल, अस्पताल अनाथालय, उद्योगशालाएं 
आदि वन सकते हैं ! सासाज्यों का व्यवहार एक ऐसे पागल 
का सा है जो आतिशयवाजी में इतना खच कर डालता है कि 
पीछे उसके खाने पीने के लिए भी नहीं चचता | इस के अलावा 
यद्ध का एलान करने वाला साम्राज्य अपने श्रमजीवियों के 
आशिक या राजनेतिक सधार का आन्दोलन एक तरफ उठा कर 
रख देता है। वह सब देशभक्तों से युद्ध में ध्यान लगाने का 
अनराध करता है । 

यद्ध एक भयंकर पागलपन हैं, जो मानव संभ्यता पर वार 
वार प्रहार करता और उसका प्रगांते का राकता हू। इसका 
अन्त किया जाना ही चाहिए। आम लोगों में युद्ध के बारे स॑ 
अनेक भ्रम फेल हुए है, उन्हें दर करना जरूर इसके लिए 
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आगे दी हुई बातों पर विचार करना उपयोगी होगा [#£ 

कुछ लोगों का कहना है. कि युद्ध सदा हांता रहा हैं, और 
दाता रहेगा। कुछ दाशनिक इससे भी आगे बढ़ जाते हैं 
उनके मत से युद्ध स्वाभाविक हैं, ओर मानव विकास के लिए 
अनिवाय हैं) वास्तव में यह बात नहीं हैं| स्वयं युद्धवादी भी 

| कहते कि सब्र युद्ध अनिवाय हैं| इसके खिलाफ, 

अधिक हथियारों का आग्रह इसी आधार पर करते हैं कि उनसे 
शान्ति रखने ओर युद्ध रोकने में सहायता मिलती 


शरीर के साथ रोग अनिवाय हैं| फिर भी हमने स्वास्थ्य 
सम्बन्धी अच्छे अच्छे उपायों ारा म्ञ ग, कोढ़ और हँजा असी 
बीमारियों की रोक थाम कर दी हैं। कभी कभी उपाय असफल 
रहते हैं, परन्तु इससे हम उन्हें छोड़ नहीं देते, वल्कि उनका 
ओर कड़ाई से उपयोग करते हैं। कभी कभी हमारे राष्ट्रीय 
विधान ग्रूह-्युद्ध को रोकने में असमथ रहते हैं, फिर भी 
हम विधान का उपयोग करते ही हैं। हमें युद्धों को अ्रनिवाय 
समभकर उन्हें रोकने के प्रयत्नों में कमी न करनी चाहिए । 

कहा जाता हैं कि आदमी प्रकृति से ही भूंगड़ालू है, आर 
उसकी प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। यह ठीक नहीं हैं । 
शिक्षा ओर संस्कारों से प्रकृति में भी धीरे धीरे सधार अवश्य 
होता रहता हैं | नर-भक्षण, मनुष्य की कुर्बानी, दासता की प्रथा, 
चहुपत्नित्व, विधर्मियों को ज़िन्दा जलाना इसके उदाहरण है । 
आचारण के ये परिवतन आमतोर पर ऐसे विचारों के परित्रतन 
से होते है, जैसे क्या कास करने योग्य हैं, कॉन सा रुचिकर 

. #वार्मन एंजल की 'प्रिफेस द पीस! नाम को अ्ंगरेतो पुस्तक के 

आधार पर | 
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या अच्छा लगते वाला हैं, किसके अन्त में मनष्य जाति का 
हित होगा | | 

पहले धा|सिक भंद भाव के कारण अनेक युद्ध होते थे, व 
वहुत हो बुरे थे। वह अनिवाय नहीं था कि वे धार्मिक युद्ध जारी 
रहें, क्योंकि वे चन्द्र हो गये। जिस त्तरह यह ज़रूरी नहीं कि 
धार्मिक आवंश स॑ युद्ध हो, उसी तरह यह भी जरूरी नहीं कि 
राष्ट्रीय भावना युद्ध का कारण हो । इंगलैएड और स्काटलैंरड 
के निवासी किसी समय एक दुसरे से लड़ा करते थे, अब मिल 
कर शांति से रहते हैं। इस तरह फ्रांसीसी और अंग्रेज 
केनेडा में, ओर अंगरेज़ ओर डच ( हालेग्ड निवासी ) दक्षिण 
अफ्रीका में मिलकर रहत॑ हैं | यदि थे लोग अपनी अपनी जाति 
की भक्ति में रहते तो शान्ति असम्भव हो जाती। पर इन्हें 
समम आ गई हैं, इसी तरह दूसरे लोगों को » सकती हैं | 

कितने ही आदमी यह सममते हैं कि युद्ध से कई तरह के 
लाभ होते हैं | कुछ का खयाल हैं कि युद्ध से, राष्ट्र की बढ़ती 
हुई आवादी के लिए भोजन की कमी पूरी होती हैँ। परन्तु 
अगर सारे संसार का इकट्ठा हिसाव लगाया जाय तो इतनी 
पैदावार दोती है कि लोगों के खाने पहनने के सामान में 
कर्मी नहीं रहती । आजकल के आऑंद्योगिक ओर वेज्ञानिक संसार 
की समस्या पेदावार की कर्मी नहीं हे, वल्कि अत्यधिक पेंदावार 
है, यानी वटवारे की कुव्यवस्था, सुद्रा-पणाली ओर विनिमय के 
साधनों का मेल वैठाने में कठिनाई आदि | अपने अधीन बड़े बढ़े 


प्रदेश रखने वाले इंगलेन्द्र जेस राज्यों में भी थे समस्याएं ऐसा 
ही जटिल हैं, जेसी स्वीडन, स्विटज़रलेण्ड ओर डेनमाक जस 
छोटे छोटे प्रदेश रखने वाले राज्यां में | इससे ज़ाहिर हैँ किये 


समस्याएँ युद्ध की विजय से इल नहीं होतीं, इनके वास्ते समस्त 


ध्प 
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और अर्न्ताप्रीय संगठनों की ज़रूरत है । 
यह कहा जा सकता हैँ कि आजकल मशीनों के द्वारा 
कारखानों में माल वहुत बड़े पैमाने पर तैयार होता हैं, उसे 
वेचने के लिए युद्ध ज़रूरी है | परन्तु इसमें कुछ सचाई नहीं । 
कोइ भी राष्ट्र विजयी होने पर अपनी विजय का उपयोग अधिक 
माल वेचने में किस तरह कर सकता हैं ? सन १६१८ में इंगलेण्ड ने 
जमनी पर विजय प्राप्त की थी | किन्तु उससे अंगरेज़ कारखाने 
वालों की, अपना मात्र बेचने की, योग्यता बढ़ी नहीं; वल्कि 
ओर कम हो गयी | लड़ाई के वाद हर एक राष्ट्र की हालत पहले 
से खराव होती हैं | लाखों योग्य आदसियों के मरने या जख्मी हो 
जाने से और वहुत सा धन खच हो चुकने के कारण उसे 
सामाजिक और आशिक क्रान्ति का सामना करना पड़ता 
हैं। कितने ही पँँजीपति वरवाद हो जाते हैं, उनके पास वैसी 
सामग्री पैदा करने के साधन नहीं रहते, जिसकी युद्ध के वाद 
लोगों को ज़रूरत होती हैं। उनका कारोबार चॉपट हा जाता 
है | ऐसी हालत में किसी भी राष्ट्र के पूँजीपति युद्ध का समथन 
करें तो कहना होगा कि उनमें जाने या अनजान आत्महत्या 
का विचार काम कर रहा हैं। यह ठीक है कि युद्ध के समय 
सरकार लड़ाई का सामान बहुत खरीदती हैं, और जिन 
कारखानों में यह सामान तेयार होता हैं, उन्हें खूब आमदनी 
होती है; परन्तु इनकी बढ़ी हुई आमदनी का खासा हिम्सा सरकार 
टैक्स के रूप में ले लेती है थोड़े से कारखाने वालों को ही 
विशेष नफा रहता है| इनेगिने लोगों के मालामाल हो जाने से 
ह्‌ नहीं कहा जा सकता कि युद्ध पंजीपतियों के लिए लाभकारी 
होता हैं, या इससे उनका स्वाथ सिद्ध होता हैं । 
अगर किसी बड़े शहर में विकराल अमप्निकाड हो जाय तो 


श्पछ विश्व-संघ की ओर 


कुछ पूजीपतियों को उससे लाभ होगा; मकान बनाने का सामान 
त्य्यार करने वाले सव उद्योग धंधों की घम मच जायगी | 
इससे अग्निकांड को प्रंजीपतियों का हिंतसाथक नहीं कहा जा 
सकता, फिर दसरे आदमियों क्री तो वात ही क्‍या ! 

शबत्रास्रों के वारे में भी लोगों: में चड़ी गलतफहसी या गेर- 
समम फेली हुई है | कहा जाता हैँ कि दृथ्चियारवन्द्र आदमी 
वलवान होता है | इस वात में कया सार है ? जब कोइ यूहस्थ केवल 
अपने ही वल पर निभर रहता हैं, तो ज्योंदी कोई उससे ज़्या 
जोर वाला हो जाता है, वह उसे पराजित कर देता हैं | अगर व 
यृहस्थ ( या राष्ट्र ) किसी संगठित समाज का अंग होता हैं तो 
लुटेरे या आक्रमणकारी को केचल एक व्यक्ति की ही शक्ति का 
सामना नहीं करना पड़ता, वल्कि सारे समाज का सामना 
करना पड़ता हैं, ओर हर व्यक्ति अधिक सुरक्षित: रहता हैं । 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति में इमें इस वात से शिक्षा लेनी चाहिए, 
ओर इसी सिद्धान्त का उपयोग करना चाहिए। 

कुछ आदमी कहा करते हैं कि हथियार रक्षा के लिए होने 
हैं | परन्तु सच जानते हैं कि अब तक हथियारों ने यह उद्देश्य पूरा 
नहीं किया । उन्होंने उन लाखों आदमियों की, रक्षा नहीं की 
जो युद्ध में मारे गये; न उन्हीं लाखों आइमियों क्री, जो 
युद्ध में जख्मी और अंगद्दीन हुए; न उस व्यापार ओर 
समृद्धि की ही रक्षा की, जो नष्ट हा गयी; न उस लोकतंत्र 
की रक्चा की, जिसके न होने से जगह जगह त्तानाशाहा 
( डिक्टेटरों ) की महामारी फेली हुई - हैं; न जनता का 
सैनिकवाद से ही रक्षा की, जो पिछले महायुद्ध की अपन्ा 
अब अधिक निर्दयतापूण हैं; ओर न राजनतिक निभयता का 
ही रक्षा की, क्‍योंकि वह अब पहल से भी अधिक संकट में हैं | 


महांयुद्ध ब््प 
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र्ड 


तीसरा खंड 
कहाँ पहुँचना है ? 





बीसवाँ अध्याय 
हम्रारा लक्ष्य 

यह जह्यज़ कीन से देश को जायगा ? 

उसके सभी यात्री जानते हैं कि वह देश दूर बहुत दूर 

वह कोन से देश से यात्रा करके आ रहा है ? 

वे केवल वही कह सकते हैं कि वह भी वहाँसे बहुत दूर दे । 

मल 

नगर-राज्य और राष्ट्र-राज्य सब भावी विश्व-राज्य में बक़ायदा घुल 
मिल जायेगे | मनुष्य जाति सदा ही पचास या अधिक राज्यों में बंदी 
नहीं रहेगी | वह संसार भर म॑ एक राजनेतिक संगठन के रूप म॑ संगठित 
होगी | हमारा उद्द श्य एक राज्य, एक मंझ, एक मापा, एक नीति, 
एक आदश, एक प्रेम, और एक जीवन है | +जलाला दरदवाल 

आंदसी चहत समय से अपने विकास की यात्रा तव करता 
आ रहा हैं। पिछले पन्नों में हमने देखा कि कौन कौनसी 
मंजिलें तय हो चुकी हैं, ओर अच हम किस स्थान पर आ पहुँच 
हैं | एक खास वात जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता हैं, वह 
यह है कि हमारी यात्रा अभी वाकी हैं| यदि हम पीछे की ओर 
निगाह डालें तो मालम होता हैँ कि वह स्थान बहुत दर रह गया 


4 


६ 


का, 


श्य्यं विश्व-संध की ओर 


नज़र नहीं आता | कभी-कभी तो सड़क का सोड आजाने से 
तीथ-स्थान का दिखायी देनेवाला हिस्सा पहले से भी कम रह 
जाता है। कहीं कहीं रास्ते में नद्दी नाले के कारण कुछ घम कर 
जाना पड़ता है, अथवा कंकरीली जमीन या कांटे आंदि आज़ाने 
की वजह से रास्ता चलना कठिन हो ज्ञाता हैं, चाल धीमी पड़ 
जाती हूँ | परन्तु ऐसी बातों से श्रद्धालु यात्री निराश नहीं होता। 
उसने यात्रा शुरू कर दी है, वह तीथ तक पहुँच कर ही रहेगा | 
सानव समाज भी अपनी इस महान यात्रा के लिए हद 
- प्रतिज्ञा किये हुए हैं। उसे विश्व-राज्य में पहँचना हैं। कभी 
कभी विश्व-राज्य छुछ आओमल हो जाता हैं; कभी कभी 
बहुत समय तक्र यात्रा करने के बाद मालूम होता है कि 
रास्ता चहुत कम तथ हुआ हैँ, हम विश्व-राज्य के छुछ 
भी नजदीक नहीं पहुँच पाये है; वद्द उतनी हो दर मालूम होता 
हैं, जितनी दर पहले था। यही नहीं, मालूम होता हैँ कि वह ओर 
ज्यादह दर हो गया हैं । पर इन वातों से घवराने की जरूरत 
नहीं। हमें चिन्ता या फ्रिक्र करने का अवकाश हीन होना 
चाहिए। हमारा कतव्य तो आगे चलते रहना ही है । हम इस 
डर को भी मन में न लावें कि हम शायद अपने लक्ष्य स्थान तक 
न पहुँच पावें, बीच में ही हमारी शक्ति समाप्त हो जाब। वदि 
ऐसा' ही हो तो भी कुछ फ़िक्र की वात नहीं। हमारे चलन से, 
हमारे पाँव पड़ने से यदि राम्ते की ऊँची नीची मिट 
कुछ हमचार हो जाती हैं, कटे ओर क्ंकर कुछ देव जाते हं, 
रास्ता कुछ सगम हो जाता रे पीछे आने वालों के लिए 
कुछ आसानी हो जाती है, ठो यह कुछ कम वात नहीं हैं। अगर 
: हमारे साहस या पुरुषाथ को देखकर हमारे उत्तराधिकारि 
सन में साहस और परुपा्थ आजाय तो हम अपने परिश्रम का 


१६० विश्व-संघ की ओर - 


प्रकार किस तरह का होगा, उसके नियम कायदे केसे होंगे, 
वहाँ की व्यवस्था, शासन पद्धति और न्याय प्रणाली किस 
की होगी १” इस तरह के सवालों का ठीक ठीक और च्यौरंबार 
जवाब देना कठिन हूं | यह भी कह सकते हैं कि इसका अभी 
समय नहीं आया हैं । विश्व-राज्य हमसे कुछ फासले पर है 
इसलिए हम उसका पूरा चित्र नहीं खेंच सकते । 

हमरी हालत उन लोगों की सी हैं, जिन्होंने अब से कई 

सदियों पहले संसार का नक़्शा चनाया था, उन्होंने अपनी तरफ 
से मेहनत करने में कुछ कसर वाकी न रखी थी, तो भी उन 
बेचारों को संसार के अनेक भागों का पता नथा। कई जगह 

जहाँ उन्हेंनि समुद्र समझा था, पीछे जमीन का होना सालूम 
हुआ । उन पुराने नक़्शों से यह तो पता चला कि अमुक देश 
हमारे देश से किस दिशा में हैँ, उत्तर में है, था उत्तर-पूरवया 
उत्तर पच्चिम में | परन्तु वह निश्चित रूप से मालूम नहीं होता 
था कि वह देश कितने फासले पर हूँ, या उसकी सीमाएँ या शक्त 
कैसी हैं। वे नक्शे विल्कुल अधूरे थे! आजकल का पाठक उन्हें 
देखकर उनके वनाने वालों का मजाक उड़ायेगा। तो भी उन 
नक़्शों ने अपने जमाने में चढ़ा काम दिया ! उन स लोगों को जब 
यह मालूम हुआ कि अमुक देश हमसे इस दिशा में हैं तो इस 

आधार पर कुछ खोज करने वालों ने यात्रा की ओर उस देश 
का पता लगाया, उसका फासला ओर उस की ठीक टीक सीमा 
का हिसाव लगाया । इसके वाद जो नक़्शे बने, उनमें पहले स 
ज्यादह जानकारी दी गयी। इसी तरह पीछे आने वाले अपने 
पूर्वजों के चनाये हुए नक़्शों में सुधार करते रहे, ओर इसी का 
यह नतीजा है कि अब दुनिया भर का करीब करोव ठीक 
ठीक नक्शा हमारे सामने हू । 
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यही बात विश्व-राज्य के वारे में हैं। आज का लेखक कुछ 
मोटी मोटी वातों का ही अन्दाज्ञ कर सकता हैं। उससे ज्यादह 
आशा न करो; जो कुछ वह कह सकता हैँ, उसे कह लेने दो। 
उसकी वातों में सुधार संशोधन की वहुत जरूरत हैं, 
सन्देह ही क्या हैं। पर यह काम तो धीरे धीरे होता रहेगा, 
आगे आने वाले बुद्धिमान लेखक अपने ज्ञान और तज़रुबे से 
नये और व्यीरेवार अन्थों की रचना करेंगे, और इस समय की 
ऋतियों को शायद संग्रहालय या अजायव घर में रखने के योग्य भी 
न सममझेंगे। जो हो, कुछ तो इसलिये कि हम विश्व-राज्य से दूर 
हैं, और कुछ इसलिये भी कि हमारी योग्यता बहुत कम हैं, हम 
विश्व-राज्य का व्योरेवार वर्शन नहीं कर सकते। हम उसकी 
कुछ मोटी मोटी बातों का, उसकी धुध्॑ली सी रूप रेखा का ही 
विचार करेंगे। हमें खास ज़ोर इसी वात पर देना हैं. कि हम 
उसके लिये क्या कर सकते हैं, - हमें क्या करना चाहिए, ओर 
मानव समाज के उस भावी संगठन के लिए हमें कैसा बनना 
चाहिए | 


ब््च्सिसि/ उप 
इक्कीसवोँ अध्याय 
मानव जाति की एकता 
है मी शक पर 
यह प्रथ्वी माता है, में इसका पुत्र हैं -अयर्बवेद 
जिस तरह कोई हवाई जद्ाज़ चलाने वाला ज़मीन से बहुत ऊंचा 


उठता है, और तमाम जमीन को एक निगाह में देख लेता है, उसी 
तरदद हमें जाति, रंग, भाषा और राष्ट्रीयवा की सकावदों और बन्वनों से 


श्ध्य्‌ः विश्व-संघ की ओर 


ऊपर बठना चाहिये और सब॒ आदमियो, औरतों और ब्रच्चों को ग्रेम 
भरी निगाह से देखना चाहिए | कोई . भी हमारे प्रेमी हूदव से बाहर 
नरहे। हरदयाल 

संसार में केबल एक ही जाति है, और वह ह मानव 
जाति।.. रची 
-: में एक मनुप्य हैँ, ओर सन॒प्य होने के नाते दसरे मनुष्यों से 
मेरी सह-जातीयता हू | कोइ माता पिता के ससान मुझसे स्नेह 
करता है । किसी को में भाई वहिनया मित्र सानता हैँ। कोड 
मेरे मोहल्ले, गांव, नगर या देश का होने के कारण मुझे प्यारा 
है| किसी की में निकट सम्बन्धी सानता हूँ, किसी को दर का । 
किसी से मेरा घनिष्ठ संचंध हैं, ओर किसी से वहुत कम | मालूम 
होता हैं कि जीवन का कोई न कोई तार मुझ में ओर दसरों में 
समान रूप से पिरोया हुआ हूँ | यदि किसी दसरे को छुछ कष्ट ' 
होता है तो थोड़ी बहुत चोट मेरे हृदय पर भी लगती हैँ।जो 
जो बातें उसे अग्रिय लगती हैं, उनमें से अधिकांश को में अपन 
लिए भी अच्छा नहीं मानता । शेक्सपीयर का शाइलक हमारा 
भावना को अच्छी तरह प्रकट कर रहा है । 


०१ 2 
कि | 


है मु 


>| है 


जब शाइलक . को यहूदी ओर सूदखोर कह कर उससे घृणा 
. दिखाई गयी तो वह केसी भावपूण वात कहता हँ--में यहूदी 
हैं | क्या यहदी के आँखें नहीं होतीं ? क्‍या यहूदी के हाथ, पेंग 
नाक. कान, अंग, आकार, प्रम ओर वासनाएं नहीं हातीं 
जिस भोजन से इसाई पलता हूँ, उसी से बहनदी पलता हैं। 
जिन हथियारों से इसाइ को चोट लगती हैँ, उनसे यहूदी 
को भी चोट लगती हैं। यहद़ी की भी वे ही बीमारा लग 
सकती हैं, उसे उन्हीं चीजों से आराम मिलता हैं, उसे भी 
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सर्दी में ठंड लगती हैँ, और गरमी की मौसम में गरमी मालूम 
दीती हैँ, ठीक उसी तरह जेसे किसी इंसाइ को। अगर तम 
सुई चुभोओ तो क्‍या हमारे शरीर से खन नहीं निकलता ? यदि 
तुम गुदगुददी करा कया हमें हंसी नहीं आती ? अगर तुम हमें 
जहर दे दी तो क्या हम मरगे नहीं / 

जब किसी आदमी के मन में किसी दूसरी जाति या घम 
चाले की नुकसान पहुँचाने या तकलीफ देन का विचार आवे ते 
उसे शाइलक की ऊपर कही हुई वात याद कर लेनी चाहिए । 

इस प्रथ्वी पर सवा दो सी करोड़ आदमियों का निवास 
हैं। जब मैं एक परम पिता परमात्मा को मानता हूँ और सब 
मनुष्यों को उसकी संतान कहता हूँ तो हर व्यक्ति, वह चाह जहां 
रहने वाला, ओर चाहे जिस जातिया रंग का हो, मेरा भाई 
या बहिन है। इस नाते से मेरा उसके प्रति अवश्य छुछ न 
कुछ कतव्य हैं । यह भी सम्भव हूँ कि तन्रह्मांड में हमारी प्र॒थ्वी 
जैसी और भी अनेक प्रृथ्चियाँ हों,परन्तु उनके विपय में हमें कुछ 
मालूम नहीं हैँ; इसलिए उनके सम्बन्ध में हम अपने कततेन्य से 
भी वरी हैं। हि 

धरती माता? हमारी बालचाल का है | हम धरती 
( पृथ्वी ) को माता सानते हैं। हम उसे बन्द्ना करते है। उसने 
हमें जन्म दिया हैँ, उसके दिये हुए पदार्थों स हमारा पालन- 
पोपण और रक्षण हाता हैं । इस माता की गांद मं हम खल 
हैं, और इसके संरक्षण में रह कर हम अपनी जीवन-लीला 
पूरी करते हैं। हमार मरने पर यहा हमारे भौतिक शरीर को 
आश्रय देती है। हम सब इस प्रथ्वी माता की संतान हैँ; बालक 
हो, या जवान या चूढ़ा, पुरुष हो या ज्ली, काला हो। या गोरा 
माता सब की माता ही है। उसकी सच सन्‍्तान बराबर ह£ | 
श्प्‌ 


” 4] 


श्ध्छ विश्व-संच की ओर , 


सव की साठमसि 
.मसानव जाति एक हैँ। सव पुरुष और ब्रियाँ वास्तव में 
एक ही जाति के हैं। सत्र एक ही ढंग से पैदा होते हैं।इस 
कसोटी पर एक देश के आदमी दसरे देश के आदमियों से 
जुदा नहीं हैं। अमरीका सें काले दासों के गोरे स्वामियों ने 

सावित करने की कोशिश की थी कि हवशी लोग असल 
में मनुष्य जाति के नहीं हैं, उन्‍हें किसी दूसरी जाति का 
सममना चाहिए, और मनुष्यों से नीची श्रेणी का यानी डप- 
मानव कहना चाहिए | उनका यह दावा, जो उनके अहंकार और 
लोभ से पैदा हुआ था, ठहर न सका। शारीरिक गठन और 
जीवन-विज्ञान दोनों की इष्टि से पांचों महाद्वीपों के सब 
पुरुषों और ख्त्रियों में कोई फ़रक नहीं हैं। शरीर-शात्र के 
आधार पर मानव जाति की एकता से कोइ इनकार नहीं कर 
सकता, किसी को इसमें सन्देंह करने की गुझ्खायश नहीं । 

सच आदमी, यहाँ तक कि जंगलों, पहाड़ों, ओर वफ के 
: मेदानों में रहने वाले भी, बोल सकते हैं। वोलना मनुष्य मात्र 
पर लगी हुई एक छाप हैँ। सव आदमी ओर ओरतें किसी न 
किसी तरह के ओज़ारों को काम में लाती हैं | सच में थोड़ा बहुत 
सोचने का गुण है। सव कुदरती आफतों ओर रुकावटों से 
बच निकलने की ही कोशिश नहीं करते, वल्कि उन रुकावर्टा पर 
विजय पाने का भी प्रयत्न करत हैं । 

चाहे जितना कम या चाहे जितना ज्यादह, सच आदसी गिन 
सकते हैं, विचार कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं, नतीजा 
निकाल सकते हैं, और उद्दश्य-सिद्धि के लिए साधनों का उपयाग 
कर सकते हैं । सव किसी न किसी तरह के समृह में रहते हैं 
सब अपने परिवार वालों से--माता, पिता, भाई, वहिन,; स्त्री, 
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वचचों से स्नेह करते हैं। सच आदमी ओर सच ओरतें बद्यांड के 
सम्बन्ध में कुछ न छुछ दाशनिक विचार रखते हैं--यह केसे 
पेँंदा हुआ, कीन इसका पेंद्रा करने ओर रक्षा करने वाला हैं 
इसका क्या उद्द श्य है। सब लोगों के जीवन में किसी न किसी 
तरह का क्रम पाया जाता हूँ; वे सच, कुछ नियमों का पालन 
करते हैँ; सब के कुछ रीति रिवाज, नेगचार, दस्त्र होते हैं । 
सच अपने समृह सम्बन्धी छुछ बातों की याद रखते हैं, भत- 
काल का विचार करते है, ओर कुछ परम्पराओं को मान देते 
हैं। सव की दृष्टि भविष्य की ओर रहती हैं & सच अपनी 
संतान के ह्वित का विचार करते हैं, ओर उसके लिए जहाँ तक 
हो सकता हू, इन्तज़ाम करते हैं | 


मैं एक मनुष्य हूँ । और , मजुप्य में दूसरे आरशियों की अपेक्ता 
दो बातें अधिक विकसित रूप में होती ह--( १) सोच विचार 
बुद्धि, विवेक, या मस्तिष्क का काय, ओर ( २ ) मिल जुलकर 
रहना, संगठित होना, एक दूसरे से सहानुभूति ओर प्रेम, या 
हृदय का काय। ये बातें संसार के सभी आदमियों में पायी 
जाती हैं। मुमे गव करना चाहिए कि इन गुणों को रखने के 
कारण में मानव जाति का सदस्य हूँ । हर व्यक्ति को यह भी 
भाँति अनुभव करना चाहिए कि वह मानव जाति का सदस्य 
हैं। उसका एक अंग हैं। सव प्रथ्वी माता की संतान £ । 

# कितने ही आदमी तो भावी सुख के लिए बर्मान छाल 5 
ग्रनेक कष्ट सहने को भी ततदयर रहते है। झनेछझ छशादमी ऋषनी इस 
समय की आवश्यकताओं की पृति में कमी करके भावी उायश्यछतादं 
के लिए द्रव्य संचय करते है| भारतवप आादि देशों म॑ झगले जन्म सका 
की चिन्ता की जाती है । 


हे विश्व-संघ की ओर 


मानव जाति की एकता एक गहरी सचाई है। दुर्भाग्य से 
वात वाहरी नियाह से मान्य नहीं की जा सकती, कारण. 
हैँ कि मानव जाति में एकरूपता नहीं हैं, मनुष्यों में 
आन्तरिक एकता होते हुए भी कुछ विभिन्नताएँ हैं । इन विभिन्न- 
ताओं ने मानव जाति की तात्विक एकता को छिपा रखा है। 
यहाँ तक कि इन्होंने एक दूसरे से घृणा और युद्ध को जन्म दे 
दिया है । हमें इन ऊपरी भेद-भावरों से सतक रहना चाहिए; ऐसा 
“न हों कि इनके कारण हम प्रथ्वी भर के देशों के आदमियों 
ओरतों ओर वच्चों के प्रति अपनी कतव्य-सावना को कम कर 
दें। भेद-साव पेदा करने वाली वात्तों में दो मुख्य हँ:--( के ) 
जाति, और वर्ण या रंग और ( ख ) भाषा और राष्ट्रीयता । 
इनके विपय से अन्यत्र विचार किया जा चुका है। इन सेदों का 
मुख्य कारण यह है कि प्रथ्वी के अनेक भाग एक दसरे से बहुत 
दर हैं। एक जगह के आदमी को दूसरी जगह के आदमी के 
पास जाने आने में वहुत समय लगता हँ--ओर बड़ी कठिनाई 
होती हैँ। इसीलिए दूर दूर के आदमियों में मिलना-जुलना 
ओर विचार-विनिमय वहुत कम हो पाता हैँ। इस तरह 
दरी और समय की वाघाओं ने मानव जाति को अलग 
अलग या जुदा-जुदा मालम होने वाले ढुकड़ों में बट 
रखा हैं। 


मनुप्य चिरकाल से समय ओर दूरी का बंधन हटाने 
कोशिश कर रहा हैँ । उन्नति करते करते अब नई नई वेज्ञानिक 
ईजादों ओर यंत्रों की सहायता से उसने इसमें चहुत कुछ 
कामयाबी हासिल कर ली है, और आगे के लिए उसका मार्ये 
और भी अधिक साफ हो गया है। पण्डित श्यामविद्दारी दुवे 


मानव जाति की एकता श्६७ 


लिखते हैं कि “टेलीविज्ञन ( दूर के चित्रों के पढ़ें पर दिखाने ) 
के आविष्कार के बाद मनुष्य दूर से दृ७ और कस से कम समय 
देखने, सुनने, संघने, छने, बोलने, स्वाद लेने आदि के अनुभव 
करने की ओर हैं। और, यही बातें समाज की व्यवस्था को 
बदल देंगी राजनेतिक स्थिति में सी अंत्तर हा। जायग । भविष्य 
के युग में मनुष्य एक यंत्र को अपने सामने रखकर संसार के 
दूसरे छोर ही नहीं वरन्‌ दूर आकाश में ठहरे हुए ग्रहों के 
प्राणियों से सम्बन्ध स्थापित कर सकेगा। अपने शब्दों को दृर 
देश के व्यक्ति को सुना.सकेगा, उसे स्वयं देख सकेगा, उसके 
स्वांस-पस्वांसों का अनुभव करेगा, उसके शरीर पर लगी हुड 
मसुगन्ध का अनुभव करंगा, स्पश-अनुभव जेस चुबन और 
- आलिद्वन का भी अनुभव उतना ही सरल हू। ज़ायगा जितना 
प्रत्यक्ष चैठे हुए व्यक्ति के साथ होता है ।7४: 
इन सब बातों का सनुष्य के जीवन पर जो प्रभाव पड़ेगा, 
उस से यहाँ प्रयोजन नहीं। हमारे विचार करने का मुख्य विपय 
यह है कि विश्व-राज्य के निर्माण में ये बातें कहाँ तक सहायक 
होंगी | बहुत बड़े राज्यों के निर्माण में एक बढ़ी बाधा समय 
और दूरी की रही है, ज्यों ज्यों यह समस्या हल होती गइ हैं, 
बड़े बड़े राज्यों के काये संचालन की अमुविधाएँ घटती जाती £ | 
इस समस्या को हल करने में विज्ञान ने अनक रूपों म॑ सहायता 
क्ी। हम यहाँ केवल इस बातपर विचार करेंगे कि खास- 
कर हवाई जहाज इसमें कहां तक भाग लेने वाला £। इससे 
पाठक विचार कर सकेंगे कि विज्ञान के सव यंत्रों का सर 
मिलकर कितना ज्यादह होगा | 


अश्रप्रकाशित 'त्रिकाल दर्शन! के, 'शुभनिन्तक में उद्धन अंश से । 


श््घ विश्व-संघच की ओर 


अलनुमान किया जाता हँ&# कि अब से वीस तीस वर्ष बाद 
हवा से सफर करने की सुविधा उसी तरह सब लोगों को मित्र 
जायगी, जिस तरह आज रेल और जहाज़ की सविधा सब को 
मिली हुई है। हवाइ जहाजों की मामूली चाल ४०० मील फी 
घंटा होगी... तव ठुनिया का कोई कोना किसी के लिये २० घंट 
की यात्रा से ज्यादह का नहीं रह जायगा। आदमी दूरी और 
समय के दंधनों से आज़ाद हो जायगा। संसार उस समय 
* सिमट कर चहुत छोटा हो जायगा। सदियों तक आदमी 
जमीन पर दोड़ते हुए घोड़े की चाल से,और पानी पर वादवानी 
किश्तियों की चाल से, यात्रा करता रहा हँँ। इसके वाद रेलों, 
मोटर गाडियों, और भाष से चलने वाले जहाजों का युग शआ्राया, 
ओर, आदमी की चाल पहले से तिगुनी हो गयी। आदमी 
स्वभाव से ही दूरी को, यात्रा में लगने वाले समय से. मापता 
है। इस तरह हम कह सकते हैं कि आदमी के लिए नया 
संसार पहले की निस्वत एक तिहाई रह गया। आज कल 
ज़मीन पर ४० मील फी घंटा और समुद्र पर २० मील फी घंटा 
के हिसाव से- दूरी की माप करने के आदी हो गये हूँ, ओर संसार 
के सम्बन्ध में हमारी धारणा भी इसी माप पर बनी हैं । 


हमे कलकत्ते के सम्बन्ध में यह नहीं सोचते कि वह वम्बड़ 
से १,१०० मील दूर हैँ, पर यह सोचते हैं कि वम्बइ से ४० घंटे 
की यात्रा है| इसी तरह पूना के लिये हम यह नहीं हीं सोचते कि 
वह ७५ मील दर है, वल्कि यह सोचते है कि ३ घंटे का रास्ता 
हैँ । पर जब हम कलकत्त भी उतनी दर में पहुँचने लगेंगे जितनी 








#श्री० जे. आर- डी. ठादा के बाम्वे रोटरी क्लब के, सन्‌ श्ध्थ्ट 
के भाषण से । 


मानव जाति की एकता शहद 


देर में इस समय वम्बई से पूना पहुँचते है, जब हम काहिरा भी 
उत्तनी ही जल्दी पहुँचने लगेंगे जितनी जल्दी अहमदाबाद पहुँचते 
हैं, जब हमें न्‍्युयाक पहुँचने में भी उतना समय लगेगा 
जितना मदरास जाने में लगता हैं, तब दूरी के लिहाज 
में कलकत्ता वहाँ आ जायगा; ,जहाँ-आज पूना हैँ, लन्दन 
दिल्ली की जगह पर आ जायगा, काहिया अहमदाबाद के स्थान 
पर, और न्‍्ययाक मदरास के स्थान पर आ जायसा। इसके 
यही सानी निकलते हैं कि उस समय संसार आजकल की 
निस्व्त १५ गुना छोटा हो जायगा | 
इस तरह दुनिया के सिमट कर छोटी हो जाने से और 

जीवन के रहन सहन का मान बढ़ जाने से, मु्े आशा हैं, यात्रा 
करना भी बहुत बढ़ जायगा। इससे केवल त्तिजारत और 
उद्योग धन्धों की सम्रद्धि ही नहीं होगी, वल्कि संसार के लोगों 
को दूसरे देश देखने और वहाँ के निवासियों को समझभाने- 
बुमाने का भी मौका मिलेगा | हम विदेशियों से इसीलिये घूणा 
करते हैं कि हमारी उनके वारे में जानकारी बहुत कम हैं, 'और 
इसके फल-त्वरूप यह घारणा वंध जाती हूँ कि वे हम से अलग 
हैं । हवाई जहाजों के युग में जब हज़ारों मील की दूरी पर रहने 
वाले लोग एक-दसरे से मिलने-जुलने लगेंगे तो अविश्वास और 
संघप की भावना अपने आप हट जायगी। इसके साथ 
जीवनका हृष्टिकोंग और रहन-सहन का भेद-भाव भी अपने आप 
मिटने लगेगा। राज़मैतिक सीमाएँ टूटती हुई नज़र आएगी, 

पासपोर्ट और सिक्‍के की रोक लोगों को असग् हो जायेगी और 
* मन की गांठे खुल जाने से अपने-आप धीरे धीरे एक मिली जुली 
विश्व-संस्कृति का विकास होगा | इसलिए हवाई जहाओं के यग 
का मुख्य नतीजा यह होगा कि संसार के लोग एक दूसरे के पहोसी 


मूण० विश्व-संघ की ओर 


हा जायंग, और मन वचन ओर काम से एक दूसरे. के नजदीक 
आ जाँयने | 
यह ठीक हूँ कि दूसरी चीज़ों की तरह हवाई जहाज़ों का 
दुरुपयोग हो सकता है, ओर इस समय चुद्धों में हो ही रहा है। 
वात यह है कि इस समय विज्ञान साम्राज्यवाद का दास 
हैं, इसलिये संहार में सहायक्र हो रहा हैं| सामाज्यवाद का 
अंत होने पर ऐसा न रहेगा | अब भी विज्ञान आदमी को अपने 
हज़ारों कोस की दूरी पर रहने वाले भाई से मिलाने में मददगार 
हों रहा है, काले पीले और गोरों को, वहूदी ईसाई, मुसलिम 
ओर पार्सी को एक दूसरे के साथ मिला रहा है। किन्तु इस 
समय यह मिलन कभी दो था अधिक वर्गों में दोनों के हित के 
के लिए होता है, और क्रमी वलवान द्वारा निचल के शोपण के 
लिए। निदान, विज्ञान का उपयोग मानवता या मानव प्रेम की 
वृद्धि के लिए भी हो सकता हैं, और होता हैं। -ज़रूरत 
है कि. आदमी विज्ञान से प्राप्त शक्ति को अपना संहार 
करने में न लगादें । 
ज़ाहिर हर कि दूरा का समस्या जितनी अधिक हांताह, उतना 
ही संगठन छोटे छोटे दायरों में रहने ने वालों का अधिक होता हैं । 
ज्यों ज्यों मेल जोल या आने जाने के साधनों की वृद्धि होती है 
दर दर के आदमियों का संगठन सुगम होता जाता हैं। पुरान 
ज्ञषमान मे मन॒ुष्या का सगटठ छाट छाट ससहा में था, घीरे-चीर 
दर दर के आदमियों का मिलना ओर आपसी सम्बन्ध बढ़ा | 
उसी के अलकूल धार्मिक, सामाजिक और राजनतिक नियर्मा 
की रचना चड़-चड़ समृहा क हि्ति के लिए की जाने लगी । विज्ञान 
समय और दूरी के वन्‍्चन को काट कर मलुप्य-जाति की एकना 
ओर विश्व-राज्य के निर्माण का रास्ता साफ करता जा रहा ह | 


पे ॥ 





वाइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ की ज़रूरत 


---गूनन-- 


मनुप्य क्रमशः गहस्थी की परिधि, समाज के पेरे, जांति के मंडल, 
राष्ट्र के च्यूद व साम्राज्य के मद्दाव्यूद में आया | अय वहाँ से वह साव- 
भीमिक बनना चाहता है--छृदय की संकीणंता त्याग बह विश्व- 
नागरिक बनना या विश्वात्मा में लीन होना चाहता है । उपयक्त कुल 
सीहियों को लॉव कर इस उद्द श्य की सिद्धि करना मानथ समाज्ञ का 
परम धर्म और कतंव्य है । +-पअम्यदय 


मानव जाति के इतिहास में विश्व-राज्य की एक निश्चित, 
किन्तु कुछ विखरी हुई सूचना हू। पहले भनुप्यों की व्यक्तिगत 
सत्ता न थी; सब अधिकार बड़ों या ब॒ज्ुगों का होता था-बड़ा 
कभी घर का बृढ़ा ओर कभी समाज, जातिया घम का नेता 
होता था। धीरे घीरे केवल बड़े बृद्रों की हुकूमत हट कर मनुष्य 
की व्यक्तिगत सत्ता भी मानी जाने लगी। उसका संगठन शुरू 
हुआ । मनुप्य की जरूरतों और उसकी अन्दर की प्ररणाओं ने 
मिलकर व्यक्तियों का परिवार बनाया, परिवारों के वंश बनाये, 
वंशों से कत्रीले या कुल बने; कुलों का राष्ट्र बना, और राष्ट्रों का 
सामाज्य या संघ-राज्य । सामाज्यों का रूप श्रव बटत दहानिक्तर 
हो गया हैं। जनता अब संघ-राज्यों से बड़ी बढ़ी आशाएँ कर 
रही है | पर क्‍या संसार में कइ संघ-राज्यों का होना दितकर 
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होगा ? सनुष्य चिरकाल से संगठन करता आ रहा है। यह 
संगठन का कास उस समय तक चलता रहेगा, जब तक सब 
संसार के आदमियों का एक संयठन इतना विशाल न हो जाय 
कि उसमें सारी मानव जाति समा जाय, कोई भी हिस्सा उससे 
बाहर न रहे । ' 

जिन कारणों से व्यक्ति से परिवार और परिवार से धीरे 
धीरे वंश, कवीला, जाति, राष्ट्र और साम्राज्य बने, वे कारण 
अब भी मोजूद हैं। इसलिए यह नतीजा विल्कुल तक संगत हूँ 
कि साम्राज्य से आगे बढ़ना अनिवार्य हैं। मलुष्य ने अपने 
उत्थान में जो सीढ़ियाँ पांर की हैं, उनमें दो परस्पर विरोधी 
कारणा का पता चलता हैं। मनुष्य मे श्रस को भावना हैं, ओर 
जव ग्रम का क्षेत्र सीमित रहता हैँ, तो वह उस न्षेत्र के वाहर 
के लोगों से लड़ाई कंगड़ा करता हैं। जब परिवार बना तो 
परिवार के सदस्य एक दूसरे के लिए अपना सबस्व न्यौछावर 
करने को तैयार हुए। पुरुष क्षी से, और सत्री पुरुष से, और 
दोनों अपनी संतान से खूब प्यार करते हैं, यहाँ तक किवे 
इसमें किसी दसरे प्रतिदन्द्री का होना सहन नहीं कर सकते। 
पुरुष और ञ्ली की यह खुली चुनीती रहती हैं. कि जितना प्यार 
हम एक दसरे से और अपनी संतान से करते हैं, उससे ज्यादह्‌ 
कोई भी दसरा नहीं कर सकता, परन्तु इनके श्रम का ज्षेत्र 
सीमित था, ये अपने परिवार से वाहर के व्यक्तियों से लड़े 
मंगड़े । एक परिवार दसरे परिवारों से लड़ा | जब इन परिवारों 
की एक जाति वनी तो परिवारों के आपसी युद्ध का अ्रन्त 
हुआ । एक जाति के अन्तगत परिवारों ने आपस मेंग्रम और 

योग से रहना सीख लिया | परन्तु पुराने संरकार्रों के कारण 
एक जाति दूसरी जाति से लड़ती रही। घारे घौर पास रहन 
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लि ५१५] 


वाली, और एक दूसरे से लड़ने वाली जातियों ने देखा छि 
आपस में मेल किये बिना गुजर नहीं, इस पर वे आपस में 
दूध और चीनी की तरह ऐसी मिल ग्यों कि देखने वाले के 
लिए वह मिश्रण या मिलावट न मालूम होकर एक ही चीज 
हो गयी | एक कॉम या राष्ट्र के अन्दर जितने व्यक्ति, परिवार 
या जितनीजातियां होती हैँ, वे सतव अपनी अलहदगी को ओर पुराने 
झूगड़ों को भुला देती हैं; ओर एक दूसरे की भलाई के लिए 
भारी कुबानी या त्याग करने लगती ओर तरह तरह की तक- 
लीफें उठाने को तेंयार रहती है । उनमें स एक्त का दुख सब का 
दुख होता हैं, ओर एक के सुख में सब सुखी हाते है । 

सामाजिक संगठन और आगे बढ़ता गया | एक राष्ट्र दूसरे 
राष्ट्रों के सम्पक में आया; कुछ राष्ट्र यदि मित्रता या स्नेह॒बश 
आपस में मिले, तो अनेक वार एक राष्ट्र की स्वाथपरता ने उसे 
दूर दूर तक नज़र दौड़ाने ओर जिस प्रदेश पर उसका वश चले. 
उसे हथियाने को मजबूर किया। यह काम चुपचाप शानिति के 
साथ नहीं हो गया। घुरे भले सभी तरीके काम में लाये गये | 
साम, दाम, दंड, भेद, किसी भी उपाय को उठा नहीं रग्या 
गया । लड़ाई झगड़े हुए, खून खबर हुआ, मह्दीनों या वर्षोंठी 
नहीं, कद्दी कहीं सदियों के हिन्सा-कांड के बाद राष्ट्रों ने अपना 
स्वार्थ सिद्ध कर पाया। राष्ट्रों न जो साम्राज्य-निर्माण की तरफ, 
कदम बढ़ाया, उसमें मानव प्रगति की पहली मंझिलों की तरह 
बल्कि उनसे भी बढ़ कर लड़ाइ-मकंगढ़ों की सीदियाँ पार की 
गयी हैं। फिर भी इन सब लड़ाई मंगड़ों में मनुष्य की उम्नति 
का तत्व छिपा रहा है । 

समाज-संगठन में बढ़ते बढ़ते हम साम्राज्य तक आये | पर 
आज कल के साम्राज्य अपने अधीन देशों का शोपण करते £ 


२०४ विश्वन्संध की ओर के 


ओर एक दूसरे से ईर्पा करते और लड़ते ऋगढ़ते हैं। उनके 
आपसी महायुद्ध हमें चेतावनी दे रहे हैं क्लि इस व्श्वि 
व्यवस्था ठीक नहीं है। इसमें जड़ मूल से परिवर्तन होना 
चाहिए । । 

मनुष्य ने साम्राज्य के अलावा एक और सी प्रयोग किया-- 
संघ-राज्य का। कई कइ राज्यों का आत्मरक्षा के लिए या 
आर्थिक या राजनेतिक उन्नति के लिए, मिल्न कर एक संघ-राज्य 
बना | संघ ने अपने अन्दर के निवासियों का हित साधन किया 
पर इसमें भी वह वर्ण-भेद यानी काले गोरे के रोग से नहीं बच 
पाया । अपने क्षेत्र से वाहर के राज्यों से उसंका व्यवहार साम्रा- 
व्यवादी राष्ट्रों की ही तरह गेरियत या परायेपन का होता है । 
संघ-राज्य भी दसरे देशों को अपने अधीन वनाये रखने ओर 
उनका शोषण करने का अभिलापी होता है, जैसा कि हम 
अमरीका के संयुक्त राज्यों के विषय में पहले लिख चुके हैं । 

निदान, सांम्राज्य हों या संघ-राज्य हों, इन- संगठनों ने 
' संसार को ऐसे अलग अलग टुकड़ों में वांट रखा है, जिनके 
सवा एक दसरे से टकराते हैं। फिर, दुनिया का काफी हिस्सा 
ऐसा रहता है, जो उनके क्षेत्र से बाहर होता है । ओर, जब तक 
कोइ भी हिस्सा ऐसा रहेगा, जिसे हम अपना न समझ कर 
पराया या गेर मानें, या जो अपने आपको अलग रखे, ओर 
दसरों के सख-्ठलख से चेपरवाह रहे, तव तक टिकाऊ शान्ति 

हो सकती, आगे पीछे युद्ध होना अनिवाय रहेगा । 

यह वात इतनी सीधी और साफ़ है कि इस पर जोर देने 
की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। परन्तु कितने ही बड़े बड़े 
राजनीतिज्ष भी संसार की नयी व्यवस्था यथा विश्वश्ान्ति की 
योजनाएँ वनाते समय, इसे भूल जाते हैं । 


विश्व-संघ की जरूरत श्व्पू 


सन्‌ १६३६ में, वर्तमान ( दूसरा ) महायुद्ध शुरू द्वोने से 
पहले लन्दन में 'फेडरल यनियनः नामक की एक संस्था क़ायम 
की गयी। इस संस्था का उद्देश्य है संसार भर के प्रजातंत्र 
राज्यों का, संयुक्तरा्य अमरीका के हंग पर, एक विश्व-संघ 
क्रायम करना। इस पर श्री० क्लेरेंस के० स्ट्रट नाम के अंगरेज 
लेखक से यनियन नाऊ! नाम की पुस्तक लिखी हूँ । लेखक ने 
कहा हैँ क्रि इस तरह का विश्व-संघ कायम करने में कइ रुका- 
ट हैं, जैसे (क) फासिप्ट सरकारें इसका विरोध करेंगी, और 
(श्र) खास कर एशिया और अफ्रीका में ऐसे बहुत से राज्य हैं 
जो अभी बहुत पिछड़े हुए है.। परन्तु जब तक ये रुकावटों दृर 
नहों, हमें हाथ पर हाथ घरे न बैठे रहना चाहिए। पहले दुनिया 
के सब प्रजातंत्र राज्यों को विश्व-संघ में शामिल हो ज्ञाना 
चाहिए | बाद में दूसरे राज्य भी यदि वे प्रजातंत्र को अपनी 
शासन-प्रणाल्री का आधार मान लें तो शामिल हो सकेंगे। 
लेखक ने इस संघ में शामिल करने के लिए १५. राज्यों के नाम 
गिनाये हैं-- १) संयुक्तराज्य अमरीका, (२) ब्रिटेन, (३) फ्रांस.ह 
(७) केनेडा, (५) नेदरलेण्ड,$& (६) चेलजियम,४ ६: (७) घआ आाम्ट्र - 
लिया, (८) स्वीडन, (६) ग्विटज़रलेणड, (१०) डेनमाक,#& 
(११) फ़िनलेए्ड, (१२) आयलंड, (१३) नादे,$ (१४) दक्षिण 
अफ्रीका का यूनियन, ओर (१५) न्यूज़ीलैण्ड । 
इस संघ में इटली, जमनी ओर जापान जैसे फ्रासिप्र 
राज्यों को जगह नहीं दी गयी | इसमें सोवियट प्रजातंत्र संघ क॑ 
भी कोई जगह नहीं हू, ओर एशिया को तो इस ' विश्व-संघ 
की योजना से बिल्कुल ही वाहर रखने की कोशिश की गयी है । 


#ये देश इन पंक्तियों के शिखे जाने फे समय जमनी के आधोन दें 


र०६३ विश्व-संघ की ओर 


क्त्या एशिया के दो बड़े चड़े देश श चीन ओर हिन्दस्तान प्रजातंत्र- 
वादी नहीं हैं. ! फिर उन्हें इस योग्य क्‍यों नहीं समक्का गया ! 
स्यूज़ीलैस्ड जैसे छोटे से उपनिवेश को विश्व-संध में जगह मिल 
सकती हं, पर हिन्दुस्तान जिसमें 2० करोड़ को आवादी है 
ओर जिसकी सांस्कृतिक परम्परा का संसार ऋणी रहा 
है, उसे विल्कुल अलग कर दिया गया है । यह उपेक्षा वाग्तव में 
हास्यास्पद ही नहीं है, यह संसार को शान्ति--स्थायी शान्ति-- 
के स्थान पर स्थायी महा संकट की ओर ले जाने वाली हैं | 

: संयुक्ताल्य अमरीका को ओर ब्रिटेन को इस सुचा में मुख्य 
स्थान दिया गया हैं। किन्तु इन्हें असल में प्रजाचंत्रवादी तभी 
कहा जा सकता हैं जब ये अपने अधीन देशों को आज़ाद कर 
ई, ओर साम्राज्यवाद का अन्त कर दें। अभी तो ये एशिया 
ओर अफ्रीका के वहुत से हिस्सों में, ऑर जगह जगह अनेक 
टापुओं में, किसी न किसी रूप में अपना आधिपत्व जमाये हुए 
हैं। श्री० म्ट्रद ने अपनी योजना में पिछड़े हुए देशों को 
(विश्व-संघ! में शामिल होने के योग्य ही नहीं माना। ऐसे 
लेखकों की दृष्टि में 'विश्वः का अथ सम्पूर्ण विश्व न हं।कर वहुठ 
दरजे तक ' गोरांग विश्व ? ही होता हैं । 


पर जैंसा कि डाक्टर वेनी प्रसाद के, योगी? में प्रकाशित 
एक लेख में कहा गया हैं. “जब तक एशिया, अफ्रीका और 
दनिया के दसरे हिस्सों में साम्रास्यवादी शोपण और विदेशी 
शांसन कायम रहेंगे तव तक शान्ति कायम नहीं हा सकती। 
तव तक वहत ही सतकता ओर दूरन्देंशी के साथ तैयार किया 
हुआ मसविदा भी अकाल कचवलित हों जायगा। जब तक इन 


# श्री० रामनारायण जी याददेन्दु के एक लेख से | 
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भू-भांगों पर शासन करने वाले लोग अपने शासितों को अपनी 
विलास-सामग्री जुटाने का साधन मात्र समभते रहेंगे, तव तक 
शान्ति कायम नहीं हो सकती । किसी दूसरे देश की कमजोरी 
से लाभ उठाकर उसका शोपण करने ओर उसके वाशिल्डों को 
उच्च जीवन व्यतीत करने के योग्य न वनने देने से तो युद्ध की 
विभीषिका दिनोंदिन बढ़ती ही जायगी |”? न्‍ 

हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब बहुत से छोटे छोटे राज्य 
होते हैं तो बहुत सी छोटी छोटी लड़ाइयाँ होती हैं। जब बड़े 
बड़े राष्ट्रराज्य, साम्राज्य या संघ-राज्य वन जाते हैं तो लड़ाइयाँ 
कम हो जाती हैं, पर उनका फैलाव और भयंकरता चढ़ जाती 
है। इतिहास से पता चलता हैं कि विविध राज्यों का एक दूसरे 
से लड़ने का मानों नियम ही है। 'राज्यः झगड़ालू रहा हैं; 
इस समय भी उसका स्वभाव लड़ने का है, भविष्य में मी ऐसा 
ही रहेगा । जब तक वहुत से राज्य हैं, तव तक उनमें युद्ध होंगे । 
जब तक एक से अधिक राज्य होंगे, चाहे वे दो द्वी क्‍यों न हों, 
युद्ध टल नहीं सकते । जब द्वोत भाव का अन्त हो जायगा, जब 
'एकमेव द्वितीयो नास्ति? की स्थिति आ जायगी, तभी युद्धों 
ओर महायुद्धों का अन्त होगा। शान्ति चाहत्ती है कि विश्व- 
बंधुत्व के आधार पर, विश्व में फेक्‍ल एक राज्य का संगठन हो । 
संसार में विश्व-राज्य की स्थापना जरूरी हैं--संहार काये 
को बन्द्र करने के लिए और सभ्यता की रक्ता के लिए। पहले की 
बात छोड़ भी दें तो दूसरे महायुद्ध का अनुभव हमारे सामने है। 
संसार में जब तक बहुत से अलग अलग राष्ट्र, कुद्ध संघ-राज्य 
ओर छुछ साम्राज्य हैं, तब तक शान्ति नहीं रह सकती। यदि 
महायुद्ध के फल-स्वरूप एक दो साम्राज्यों का लोप भी हो जाय 
तो भी काम न चलेगा । जब तक एक से अधिक अलग अलग 


ब्ण्य विश्व-संघ की ओर 

राज्यों का अस्तित्व रहेगा, तव तक छोटे राज्यों की स्वाधीनता 
ख़तरे में. रहेगी; वलवान मौंका पाकर निवल को धर दवावेगा, 
याकुछ राज्य मिल कर, अपनी शक्ति वढ़ा कर दूसरों का रहना 
मुश्किल कर देंगे। इससे भल्री भांति सिद्ध होता हैँ कि संसार 
भर के सब राज्यों का एक संघ-राज्य यानी विश्व-राज्य होने की 
अनिवार्य आवश्यकता है। प्रथ्वी पर राजनैतिक संगठन केवल 
एक ही होना चाहिए। एक राज्य, एक मात्रा, एक नीति, एक 
आदर्श, एक जीवन, यह हमारा लक्ष्य हैं।  _ ह 
. इस लक्ष्य की पूर्ति संधियों या सममातों से होने वाली नहीं ' 
है। जरूरत है. कि नैतिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और श्रार्थिक 
सब इृष्टिकोों से काम लिया जाय। नैतिक दृष्टि से आपको 
और भुमे--दुर व्यक्ति को-युद्ध से वैसे ही वचना चाहिए, 
जैंसे हम रोजमर्रा की जिन्दगी में चोरी या हत्या से बचते है । 
सामहिक हत्या वैसे द्वी ग़लत है, जैसी व्यक्तिगत हत्या। सांस्ड 
तिक दृष्टि से, लोगों को ऐसी शिक्षा: मिलनी चाहिए, जो विश्व- 
इतिहास, विश्व-साहित्य और विश्व-भाषा के पढने-पढ़ाने से 
उनमें विश्ववंधुत्व की भावना पैदा करे। राजनैतिक दृष्टि स 
विश्व-मागरिकता का प्रचार करके राष्ट्राद और साम्राज्यवाद 
को मिटाना चाहिए । आर्थिक दृष्टि से पूंजीवाद की जगह. लोक- 
तंत्रात्मक समाजवाद को दी जानी चाहिए। इन विषयों पर 
खुलासा विचार अगले अध्यायों में किया जायगा। 
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ऊँचाई तक उठ सकते हैं | पूर्ण स्वतंत्रता ही वह भूमि है, जिसमें 
मनुष्य का व्यक्तित्व बद्ता और विकसित होता हैं, और उसमें 


ख्् 


ेृ सॉन्द्र्य शान, नकरा, आनन्द ओर ग्रम के उत्तमोत्तम फल लगते 
है । केवल स्वतंत्र आदमी ही यह कह सकता हैं “में सोचता हैँ, 
मैं महसूस करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ; इसलिए मैं हूँ ।” 
स्तंत्रता हो महुप्य का मशीन से ऊपर उठाती हैँ । ( यदि हम 
सुन सकें तो ) विकास करने वाली हर आत्मा अपने जन्म के 
समय यह कहती हैं कि “में अधिकार पूर्वक स्वतंत्र हैं, किसी को 
मुझे पराधीन करने का अधिकार नहीं है | में खुद अपना कानून 
हूँ, जब कानून नहीं था तत्न भी में रही हूँ । यदि दूसरे मेरी मदद 
करें तो अच्छी वात है, पर कोई मेरे आगे बढ़ने में, मेरी प्रगति 
में रूकावट न डाले ।” 
विश्व-राज्य मानव व्यक्तित्व की पतित्रता का आदर करेगा। 
किसी पर कोई वन्चन न लगाया ज्ायगा, किसी का मुँह 
न किया जायगा; क्योंकि विश्व-राज्य में किसी के मोौरूसी 
या खदिगत स्वा्थ न हॉंगे, जिन्हें स्वतंत्र भापएण या लखन 
से डर रहता हैं। स्वतंत्रता का सवसे वढ़केर विकास 
समानता की उस भ्रमि में होता हैं, जहाँ कोइ घनहीन, घनवानां 
की थेलियों के वोक से, कुचला नहीं जात्ता। पुरातनवाद या 
खडिवाद को आलोचना का डर लगा रहता हैँ | परन्तु विश्व- 
राज्य प्रगति या उन्नति को अपना मल सिद्धान्त यानी बुनियादी 
असल मानता है । वह यनान, हिन्दुस्तान या चीन की सी ढली 
इलाइ रीति नहीं चाहेंगा, उसे तो नये प्रयोगों ऑर नयी संस्थाओं * 
में आनन्द आयेगा कोड दिन अपने स्वप्न बिना न होगा कोइ 
ना अपनी नवीनता बिना, ओर कोइ व अपनी कल्पना के 


विना न होगा । 
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प्रगति परिवत्तन पर निभर रहती हैँ, तरक्की तबदीली पर । 
इसलिए सब नागरिकों को आलोचना और संशोधन की 
आज़ादी रहनी चाहिए। नया विचार पहले किसी एक 
व्यक्ति के मन में, या छुछ व्यक्तियों के मन में. पेंद्ा होता है 
'बाद में वह समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है, जो उसका 
नामकरण और पालन पापण करता हैँ। यदि स्वतन्त्रता 
की कमी होगी तो नये विचार पैदा ही न होंगे; यदि उनका जन्म 
भी हुआ तो वे सृतावस्था में होंगे। नये विचारों का जन्म रोकना 
या उनका गला घोंटना मानवत्ता के प्रति एक भयंकर अपराध 
हैं। श्रच्छे विचार की हत्या करना ऐसा ही है, जैसे अच्छे 
आदमी को सार डालना । नये विचारों की उत्पत्ति में कोई पाधा 
खड़ी नहीं की जानी चाहिए। उनकी तादाद बढ़ने से डरने की 
ज़रूरत नहीं, उनमें से जो गलत या अयोग्य होंगे, व जीवन- 
संघप में खुद ही समाप्त हो जायेंगे। जो याग्य होंगे, वे बच 
रहेंगे; राज्य उन्हें परिस्थिति के अनुकूल बना लेगा, और उनका 
विकास करेगा। 
ध्रव तक जनता पर काननों का क्रितना अधिक दवाव ओर 
चोम रहा है | क्वानून और स्वतंत्रता एक दूसरे के ऐसे ही विगेधी 
हैं, जैसे दिन और रात । पिछले ज़माने में पोशाक, सेल-कूद. 
धर्म और भोजन तक के बारे में रालनियमों का बन्‍्धन रहा है 
इंगलैण्ड में तेरहवीं, चीदहवीं, और पंदरहवी सदी में पोशाक ये. 
यारे में पालिमेंट के कानून जारी थे। शअब भी कितनी हींवादे 
ऐसी हैं जो एक देश में गिवाज मानी जाती हैं. ओर दूसरे मे 
अपराध समझी जाती है। कितने ही राज्यों में वेश्या का पेशा 
कानून से चन्‍्द और दंडनीय हू. तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहा 
इसकी खुली इज़ाज़त है । कुछ राज्यों में तमास्व पीना मना 7. 
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8५ 


तो दूसरे राज्यों सें सरकार को तसाख्‌ वेचने का एकाधिकार 
। इंगलेण्ड सें हजरत इसा की निन्‍्द्रा करना अपराध माना 
जाता हूँ, पर रूस में ऐसा नहीं है] वहाँ माक्स या लेनिन को 
बुरा भला कहना निन्‍्दनीय है । हिन्दुस्तान में नंगे साधु जलस 
वना कर चल सकते हैं, अमरीका में ऐसा करना इंडनीय हैं। 
व्यावहारिक नियम यही मालूम होता है कि राष्ट्र उस बात या 
रिवाज को रोकते और उसके लिंए दंड देते हैं, जो उस युग में 
व्यक्ति था समाज के लिए हानिकर समभा जाता हैँ। लेकिन 
इसमें सिद्धान्त की कोइ वात नहीं है। हर दल, सम्प्रदाय या 
धर्म अपनी रीति रस्मों या अपने व्यवहार को ही पवित्र और 
मनुष्य सात्र के लिए उपयोगी सममता हैँ) हर सत्ता दूसरों से 
अपनी वात मनवाने के लिए पुलिस, जेल ओर फांसी की मदद 
लेती हैं । स्वतंत्रता, कानून की इस तरह की, निदंयता और सनक 
से घृणा करती है। पुरुष और स्त्री को पूरी तरह आज़ाद होना 
चाहिए। विश्व-राज्य में इसका यथेष्ट र्याल रखा जायगा। 
विश्व-राज्य में उचित शिक्षा ओर अच्छी संस्थाओं के प्रताप 
से सब नागरिक नेक और ज्ञानवान होंगे | वे स्वयं अपने रवभाव 
से ही नेक काम करेंगे । उनके पालन पोपण और दिनचर्या में 
ही उन्हें इस वात की शिक्षा मिल जायगी कि वे मन, वचन और 
काम से सत्र का हित साधन करें, और यह समझें कि सब के 
हित में ही उनका हित है । उन्हें कानून की जरूरत न होगी 
पूणु स्वतंत्रता के कारण ही वे समाज-विरोधी काम करने से 
बचे रहेंगे । डर से किया हुआ नेक काम, स्वतंत्रता पक किये 
हुए बुरे काम से भी, किसी अंश सें घुरा है, क्योंकि खतंत्र मनुष्य 
किसी न किसी दिन नेक काम करना सीख लेगा, परन्तु शुलाम 
कभी नहीं सीख सकता । ज़वरदस्ती स्वतंत्रता को नष्ट कर देती 
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ल्‍फ 


च्ो 


है, और जब स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है तो सत्काय॑ या नेक्की भी 
मर जाता हू । 
स्वतंत्रता की सीमाओं पर बहस करना चेकार है। लोगों 
को अच्छे स्कूल और अच्छी आर्थिक और राजनैतिक संस्थाएँ 
दीजिए, नागरिकों को योग्य बनाइए, सहकारिता कायम कीजिए 
तिहमन्द्रित ओर दसन को छोड़ दीजिए, तथ अपरिमित 
स्वतंत्रता के व्यवहार से भी छुछ डर न होगा; वह हर 
नागरिक का जन्मसिद्ध अधिकार है । जिस दासता में आदमी 
इस समय अनेक कानूनों द्वारा बंधा हुआ और कुचला हुआ हैं, 
उससे मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय हैं। अगर में दूसरों 
के दुख सुख को समझ सक॑ , दसरों के दुख को अपना दख 
ओर दूसरों के सुख को अपना सुख मान सक॑ , अगर मेरे मन 
में उन कामों के ही करने की इच्छा हो. जो मेरे भाई, बंधु 
पड़ोसी या साथी मुझ से कराना चाहते हों तो मेरी स्वतंत्रता 
में कोई बाधक होना क्यों चाहेगा ! 
२-समानता---आजकल दुनिया में विपमता का भयदुर 
दोर दौरा है। रंग या जाति-भेद के बारे में पहले लिखा जा 
चुका है। खास चात यह हैं कि यराप की गोरी जातियों के . 
आदमी रंगदार आदमियों से अपने आप का ऊँचा मानते हैं, 


बे 


ओर यरोप में भी जमन अपने आप को सबसे अ#चा सममने 
हैं। डाक्टर ले ने ३१ जनवरी १६४० के 'एंगरिफः में लिखा था 
ऊंची जाति की निस्वत नीची जात्ति वालों की कम जगह, कम 

, कम भोजन ओर कम संस्क्रति की ज़रूरत होती €; कोड 
जमन उन हालतों में गुजर नहीं कर सकता, सिन में एक पोल 
यथा यहूदी कर सकता हैं। यह भावना आ्राजकल को सभ्यता 
के लिए बड़ा कलंक है । 


नाक 
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समानता छः तरह की होती हँ--शारीरिक, आशिक, . 
राजनंतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनेतिक | इन छुओं 
हू की समानता के बिना विश्व-राज्य फलें फूलेगा नहीं। 

( क ) शारीरिक समानदा। हमारा आदर्श मानव जातिकी 
ऐसी शारीरिक उन्नति करना हैँ कि लोगों की शक्ति, तन्‍्दरुस्ती 
और सौंदर्य में लगभग समानता हो। अंथे, गूंगे. चहरे और अपा- 
हज आम तौर पर अन्याय के शिक्वार वन जाते हैं। शारीरिक 
शक्ति में चहत अधिक असमानता से गंडों और कायरों का 
जन्म होता हैं। वदि थोड़े से ही नागरिक सुन्दर हों तो उनमें 
अहंकार और चंचलता आ जाती है, और चहुत वदसुरत आदमी 
जीवन सर अपचय अन्दर हांनता का अलुभत्र करत्त रहते है । 
विश्व-राज्य के नागरिक कमज़ोर या वदसूरत नहीं होने चाहिएँ । 

(ख ) आधिक समानता । इस पर विचार धन के वॉँटवारे 
के सम्बन्ध में किया जायगा | 
(ग ) सांस्कृतिक समानता। शिक्षा की समानता को राज्य 

मासालिसी कह सकते हैं। शिक्षा ही नागरिकों को राज्य 
योग्य चनाती हैं। शिक्षा ही से एकता ओर सामञ्ञस्थ पेंदा 

। शिक्षा चरित्र का निमाण करती है, ओर जीवन के 
आदशों को दिल में वेठा देती हैं । पानी ओर रोटी की तरह शिक्षा 
सच के लिए खली होनी चाहिए। इस समय थोड़े से धनी 
परिवारों ने उच्च शिक्षा पर एक्राधिकार जमा रखा हैं, जबकि 
लाखों निधत नागरिकों को थोड़ी बहुत जो भी शिकज्ञा मिल 
जाय, उसी स संतोष करना पड़ता हू। समाज दो सांस्कृतिक 
श्रेणियों में चेंटा हुआ हैं :--( १ ) कालिजों में शिक्षा पाये हुए 
थोढ़े से भाग्यशाली पुरुष, द्षियाँ और (२) प्रारन्मिक शिक्षा 
प्राप्त वा उससे भी वंचित असंख्य नागरिक । इस विपमता क्र 


े 
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नतीजा यह है कि कुछ इने गिने लोग तो कई विपयों के 'डाक्टर? 
दो जाते हैं, ओर अधिकाँश जनता के लिये "काले अक्षर भेंस 
वराबरः। ऐसे दो वर्गों में टच्चित सामाजिक सम्बन्ध होना 
असम्भव हैं | शिक्षित आदमी साहित्य, संगीत कला आदि की 
चर्चा में लीन रहता है, वह इन विपयों के ज्ञान से हीन अपने 
असंख्य भाइयों को भत्‌ हरि के शब्दों में बिना सींग और पूछ 
के पशुः सममता है । समाज के ऐसे विद्वानों और मूढ- पुरुषों में 
मल केसे हं। सकता है ! हमें सब नागरिकों के लिये एक लगभग 
समान कोटि की शिक्षा तय कर लेनी चाहिए। मौलिक खोज या 
अनुसंधान का काम खास लगन वाले विद्वान करें। समाज 
अलग अलग टुकड़ों में--शिक्षित और अशिक्षितों में--वँटा न 
गहना चाहिए। विश्व-राज्य में यह नहीं चल सकता | 
एक और तरह की भी समानता जरूरी हैँ । नागरिकों को 
ऐसा अभ्यास कराया जाना चाहिए कि सब लोग शारीरिक 
झोर मानसिक दोनों तरह के काम करें । इस समय समाज का 
एक बँटवारा दिमागी क्राम करने वालों और मजदरों में हो रहा 
। पढ़े लिखों में चहुत से ऐसे मिलेंगे. जिनसे अपने कपड़े धोते 
या अपने कमरे में काड़ू लगाते नहीं चनता । जब उनका कोई मित्र 
या अतिश्रि आता हैं तो उन्हें यह कहने में संकोच नहीं दोता 
क्या करें, आजकल हमारे यहा कोइ आदमी! ( नौकर ) नहीं 
हैं, इसी से कपड़े मेले पड़े हैं, ओर कमरे में भी सफाई नहीं है । 
इस कथन में उनकी यह भावना साफ़ हैं कि हम तो दिमागी 
काम करने वाले ठहरे, ज़रूरत होने पर भी हम यह नीचे दरज 
का काम नहीं कर सकते, यह त्तो चेपढ़ों और छोटे लोगों के 
करने का 6ै। मानव जाति का यह भेद भाव वहुत लज्ञाजनक 
हैं। यदि हम अब तक दिसागी -काम करने वाले रदे ८ तो 
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अच हमें कुछ हाथ के काम का अभ्यास करके इस भेदभाव को 
सिटाने में अमली हिस्सा लेना चाहिए । टाल्स्टाय, स० गांधी 
और थोरो जैसों के जीवन इस बारे में काफी शिक्षाप्रद हैं। चदि 
हम श्रमजीवी हैं तो हमें अपना फुरसत का समय लिखना पड़ना 
सीखने में लगाना चाहिए | हम यह न सोचें कि हमारी चहुत 
सी उम्र बीत गयी है, अब हम क्‍या सीख सकते हैं | मजबूत 
इरादे वालों के -लिए आयु का विचार रुकावट नहीं ढात्त सकता । 
निदान. समाज का, ऊपर वतायी हुई दो श्रेणिय्रों में वेंटना वन्‍्दर 
होना चाहिए। ह 
(घ) सव नागरिकों को वरावर मताधिकार होना 
चाहिए । विश्व-राज्य में शिक्षा का ठीक अचार दोने, ओर धन के 
वेंटवारे की असमानता न रहने से योग्य-अयोस्य का इस समय 
भेद भाव न रहेगा। साधारण कामों के लिए तो सभी योग्य 
होंगे। राज्य का उच से ऊँचा पद भी किसी श्रेणी विशेष की 
वपौती न रहेगा । सब के समान अधिकार और सच को समान 
सुविधाएँ होंगी । हे है 
(च ) सामाजिक समानता । विश्व-राज्य में सब नागरिक 
होंगे--मालिक और गुलाम नहीं। स्पश्वास्पश्य का; सभ्य 
असम्य का; या ऊंच नीच का भेद न होगा; काले गोरे का, 
एशियाई और चरोपियन का, हिन्दू इसाई आदि का भेद न 
होगा । खाने पीने या विवाद सम्बन्ध करने में किसी पर कोई 
प्रतिवन्‍्ध न होगा; आज दिन दो भले आदमी गहरे मित्र हयात 
हुए भी, अलग अलग जातियों या रंगों के था धर्मो के होने क 
कारण, साथ बैठ कर खा पी नहीं सकते | अनेक बार युतरक 
का टीक अपनी पसन्द्र की युवती से, था युवर्ता का अभीष्ठ युवक 
से विवाह नहीं दोन पाता; था तो रोमांचकारी आत्म-हत्या तक , 
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नीवत आती है, और यावे जन्म भर दुखी रहते हैं। ऐसे 
सामाजिक विकार विश्व-राज्य में हरगिज्ञ नहीं रह सकते | विश्व- 
राज्य में सामाजिक समानता होगी। कोई छोटा बड़ा नहीं। 
सव समान साथी होंगे । उसमें लाड, नवाव, राजा, रायबहादर 
खां बहादुर अधवा वणमाला के अक्षरों के विविध जोड़ ताड़ 
की बनी हुई उपाधियाँ नहीं होंगी। थे उपाधियां समाज के 
डठुकड़े टुकड़े करने वाली हँ--जेसे ऊंची उपाधि वाल, छोटी 
उपाधि वाले ओर विना उपाधि के। उपाधियों- का श्राविष्कार 
समाज के लिए अभिशाप सिद्ध हुआ हैं। विश्व-राज्य में 
इसका अ्रन्त होगा । 

(छ ) नैतिक समानता । नीति और सदाचार के विना 
राज्य प्राणदीन हैँ | विश्व-राज्य के नागरिकों में ये गुश पूर- 
पूरे होने चाहिएँ । हर आदसी को निडर, निररवाय, स्वावलम्धी 
निष्कास, पविश्व-प्रेमी और .परोपकारी होना चाहिए । नीति की 
कुछ मंयादा सभी नागरिकों के लिए तय रहनी चाहिए: कुछ 
व्यक्ति उस मर्यादा से कुछ ऊँचे भले ही उटे, लेकिन इतनी 
विपमता न होनी चाहिए कि कुछ आदमी तो सन्त महात्मा ह। 
ओर दूसरे अत्याचारी, बदमाश या गुडे । हम_सब को लगभर 
समान धरातल पर चलना ठीक होगा, इसी द्रष्टि से नागरिकों 
की शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। 

३-विश्ववधुल-विश्ववंधुत्व मानव प्र म॒ की बह भावना 
है, जिसके बिना आदमी में पृणता नहीं आती। विश्वनाज्य में 
हमें अपूर्ण या अधूरे आदमी नहीं चाहिए, उसके नागरिकों मे 
विश्व-प्रेम होना ज़रूरी है | झ्ोर, जैसा लाला हरदयाल ने लिग्या 
है, प्रंम हमेशा अधिकार से अधिक देने को ही बात सोचता ६ । 
धन के घँटवारे में इसका निध्म यहू हैं कि हर आदमी अपनी 

श्र 
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योग्यता के अनुसार काम करे और उसे उसकी जरूरत के 
अनुसार मिले। वच्चों का पालन पोषण अधिकारों से नहीं होता 
प्रेम से होता है । वीमार आदसी धन पैदा नहीं करते और न्याय. 
के कड़े नियम के अनुसार उनका अधिकार कुछ नहीं रहता, परन्त 
प्र म न्याय से अधिक शक्तिशाली है, और वह रोगियों को 
तन्दुरुत्त आदमियों से भी अधिक देता हैं । 

प्रेस में आदसी- अपने विषय में नहीं सोचता, सब 
के बारे में विचार करता हूं। वह अपनी इन्द्रियों के सुख 
की परवा नहीं करता, आत्मा के आनन्द का अनुभव 
करता है | वह दसरों के दख से दुखी, और दसरों के 
सख से सखी होता है । प्रम वहुत वारतें नहीं बनाता, चपचाप 
सब कुछ देखता है, और भटपट अपना सेचा-कार्य कर डालता 
है | वह्‌ मुसकराता रहता है और उसकी वोली हमेशा नम्न 
होती हैं । उसमें अहंकार नहीं होता ।- वह घसंड नहीं करता। 
वह दसरे की ज़रूरत को, उस दूसरे से भी पहले जान जाता 
हैं | वह इस वात का इन्तेज़ार नहीं करता कि दूसरा आदमी 
कुछ मांगे, वह तो पहले से.ही खुद सहायता करने के लिए दौड़ 
पड़ता है | वह किसी के दोषों का फेसला करने नहीं बैठता, वह 
तो हर अपराध को क्षमा कर देता है। वह अभिमान नहींकरता 
और न देनदारों को क़ैज़ें की याद दिलाता हैं। वंह देता हैँ और 
भूल जाता हैं; फिर और देता हैं ऑर फिर भूल जाता हैँ। वह 
अपने काम का समान पारिश्रमिक लेता हैं; पर उसे सब में वाँट 
देता है।प्म मेरे-तेरे! की वात नहीं करता, हमारे! की वात 
करता हैं । वह किसी पर दोपायोपण नहीं करता। संवा 
के लिए उसे कभी समय की कमी नहीं दूोती, 
वह कभी भी बहुत व्यस्त या थका हुआ नहीं द्वोता। 
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वह दूसरों के गुणों को बहुत जल्दी ध्यान में ले आता है. 
पर उनके दोप मालूम करने में मंदगंति से काम लेता है। 
दूसरों की तारीफ़ में उसे आनन्द्र आता हैं, वह क्रिसी पर 
इलज़ाम लगाने का इच्छुक नहीं होता । वह दूसरों की कही हुड 
अच्छी वातों को दोहराठा हैं, पर बुरी बातों को सुनी-अ्रनसुनी 
कर देता हैं । वह सव को ग्रसन्न करता हैं, ओर अपनी तरफ 
खेंचता हैं । वह सबको यह अनुभव कराता हैं कि पुरुष स्त्रियां 
अनेक नहीं है, वल्कि सव एक हं--वह एक! रहेंगा, जवकि 
अनेक! बदल जायेंगे या चले जायेंगे। वह एक मानवता है 
विश्व-राज्य या विश्व-संघ हैं, जिसमें सव रहेंगे, और चलें फिरेंगे । 
प्रेम धन्य हैं | आज दिन वह सव को सुख शान्ति देन वाला है 
कल बह विश्व-संघ की आधार शिला होगा, जिसके नागरिकों 
के जीवन का मूल मंत्र यह होगा कि दर आदमी सच के लिए, 
ओर सच हरेक के लिए |! 


2825 
चोवीसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ की संस्कृति 
>>पलन सडक न 
अगर तमने हवाई मद॒ल बनाये है, तो इससे सुस्हारा काय नष्द 
नहीं होगा । महल तो हवा हों में बनाये जाने चादिएँ; बस, अब उनडे 
नीचे नव रग्च दो | +-पभोरों 
विश्व-राज्य के बारे में हमारा आादश बहुत छूद्ध जनता की 
संस्कृति-- शिक्षा, साहित्य, कला, मनोरंजन, रहन सहन छाईि 
--पर निभर £ | इस अध्याय में इन्दहीं बातों पर विचार करन 
है। इनमें पहला विषय शिक्षा हैं । 
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5 शिक्षा -- इस वात को सच मानते हैं कि समस्त नागरिक्षों 
को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे उनकी नेंसशिक शक्तियों 
ओर उनकी असिरुचियों के स्वतंत्र विकास में सहायता मिले 
ओर वे अपनी इच्छानुसार अपने लिए काम धंधे का चनाव 
केरक अपना विवाह आर कठेंब्य-पालन अच्छी तरह कर सकें; 
इसमें उन्हें किसी तरह की रुकावट न हो | विश्व-राज्व में इसका 
पूरा पूरा ध्यान रखा जाना जरूरी है। शिक्षाः में हम घर की 
आर बाहर की ( स्कूलों आदि में मिलने वाली ) दोनों तरह की 
शिक्षा को शामिल करते हैं। इस समय हालत यह है कि घरों के 
अन्दर माता पिता आदि वर्चो को वहुत सी गेर जरूरी ओर 
दिसाग पर व्यथ वोक डालने वाली वातें वतलात॑ हें. वे उन्हें 
. धरम सम्प्रदाय, वंश ओर जाति विरादरी सम्बन्धी अधिक 
से अधिक जानकारी कंराने की कोशिश करते हैं; पर वे उन्हें 

बात नहीं वतलात जो सच से ज़्यादह महत्व की हँ--यह कि 
हर मनुष्य, मनुष्य होने के नाते दूसरे मनुप्यों से सन्‍्वन्ध रखता 
हैं; सव मनुष्य आपस में भाई भाई हैं; राष्ट्र-सेद, सम्मदाय-मेद 
सच बनावटी हैं; हर आदमी को दूसरों से प्रेम, सहालुभूति ओर 
सहयोग का भाव रखना चाहिए। माता पिता का काम है कि 
बालकों को विश्ववंघुत्व की यह बुनियादी तालीम दें । 
इस शिक्षा के काम को आगे बद्माने की जिन्मेबारी शिक्षा- 
संस्थाओं पर हैं। आजकल जहाँ तठहां कुछ चड्ढा बड़ा सरवाए 
क्रायम हैं, पर अधिकांश संसार अज्ञान-अंबकार म॑ डा हैं | 
ब्रहत से देशों में - ज़्यादहतर जनता मामूली लिखने पढ़न से भी 
वंचित हैं | भारतवर्ष में नत्व फीसदी आदमी अनपढ़ हैं, इसका 
अय यह हैं कि अकेले, इसी देश में तीस करोंड से ऊपर पुरुष 
व्नी अनपढ़ हैं। फिर, शिक्षा के तरीके की वात लीजिए। 
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राज्य शिक्षा-विशारदों और बड़े बड़े विशेषज्ञों द्वारा शिक्षा की 
नयी नयी योजनाएँ और नये नये पाठ्यक्रम वनवाता है| भापा, 
गणित, भूगोल, इतिहास, अथशासत्र और राजनीति के अलावा 
कट तरह के विज्ञानों की शिक्षा दी जाती हैँ । परन्तु नागरिकता 
विश्व-नागरिकता अथांत मनुप्य मात्र के प्रति कत्ंव्य-पालन की 
शिक्षा का सब जगह अभाव हैं। नागरिकता के नाम पर जो 
शिक्षा दी जाती है वह भी राष्ट्रनागरिकता की भावना का दी 
पोपण करने वाली होती है, जिससे वालकों को दूसरे राष्ट्रों के 
बालकों से प्रतिहन्दिता और प्रतियोगिता अनुभव करने की 
उत्त जना मिलती हैं। हम अपने स्कूलों और कफालिजों से 
यह पाठ पढ़कर निकलते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, दूसरों को 
धक्का देकर, उन्हें गिरा कर हमें अपना रास्ता वनाना है । संसार 
में दूसरे सब राष्ट्रों से हमें टकर लेने के लिए तेयार रहना चाहिए 
इसीलिये हमें अपने राज्य या राष्ट्र के प्रति श्रद्धा और भक्ति 
रखनी जरूरी हैं। यह शिक्षा हमें एक सीमा के अन्दर राजभक्त 
या राष्ट्रभक्त बनाती हैं, इसकी जड़ स्वाथपरता हैं। यह हमें 
मानवता-प्रेमी नहीं वनने देती। यही कारण है कि हमारे बढ़े 
से बड़े राजनीतिज्ञ और विद्वान भी जाति, सम्प्रदाय था राष््र 
की तद़ भावनाओं से ऊपर नहीं उठ पाते; हम विश्व-नागरिक 
नहीं वन पाते | विश्व-राज्य के योग्य नागरिक बनने के लिए यह 
ज़रूरी है कि हमें स्कूलों और कालिजों में विश्ववंघुत्व की शिक्षा 
दी जाय। ऐसी शिक्षा एक पीढ़ी के अन्दर मानव जाति का 
क्रायाकल्प कर देगी । 

याद रहे, जो नियम और नीति विश्व-राज्य कायम करेंगी 
ओर उसे बनाये रखेंगी, वे सावभोम, वैज्ञानिक और आशा- 
वादी होंगी। विश्व-राज्य अपने बालकों को साम्प्रदायिकता 
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को, या निराशावाद की, शिक्षा न देया। वह अ्रन्धविशास 
अकमसण्यता, पराजयवाद यथा संसास-त्याग से समभौता न 
करंगा। वह नागरिकों को वैज्ञानिक पद्धति से अच्छी से अच्छी 
शिक्षा देगा; और फिर उन्हें विचार करने और काम करने क 
लिए पूरी आज्ञाद्दी देगा। डचित शिक्षा पाये हुए नागरिक 
अपन अपन कतव्य का पालन करने में लगे रहंगे ओर सब 
अंधविश्वासों से बचे रहकर विश्व-राज्य की उच्र नागरिकता का 
सुन्दर परिचय देंगे | 
भाषा ओर साहित्य - शिक्षा के साथ भापा का गहरा 
सम्बन्ध हूँ । शिक्षा का साध्यम वहीं भाषा होनी चाहिए जो 
नागरिकों की माठ्भापा हो; हाँ, मात्भापा का अथ व्यापक 
दृष्टिकोण से लिया ज्ञाना चाहिए। बहुत छोटे छोटे जन-समूहों 
की वोलियों ओर उपभापाओं को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाना 
चाहिए। शिक्षा के काम में हमारी निगाह भावी निर्माण की ओर 
हो, और ऊँचे साहित्य वाली खांस खास भाषाओं को दी 
प्रोत्साहन दिया जाय | इस विपय पर पहले लिखा जा चुका हूँ। 
अब दूसरे देशों से हमारा सम्बन्ध तेज़ी के साथ बढ़ता जा 
रहा हैं | हमें चाहिए कि दूसरे देशों की भाषाएँ सीखें, और 
उनका अपने यहाँ अधिक से अधिक प्रचार करें| भाषा सीखने 
में यात्रा से वहुत मदद मिलती है । किसी जगह चले जाने पर 
हम वहाँ की भाषा वहुत जल्दी और विना जोर लगाये सीख 
। बालकों को नयी भाषा ओर भी आसानी से आजाती 
है । यह वात आगे की मिसाल से स्पष्ट होजायगी। यह समाचार 
१७ साच १६४४ के भारत? से लिया गया हैँ; इस तरह यह 
महायुद्ध के समय की वात है, जब कि इंगलन्ड मे बहुत से राष्ट्र 


की सरकारें-और वहाँ के आदमी जमा हैं । 
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#धज्लन्द्न के एक शि्नु-्पालन यृद्द में १? अलग अलग राष्ट्रों 
के वालक आनन्द से समय विता रहे हैं| पढ़ने और खेल-कद के 
अलावा वे सहज ही दूसरे देशों की भाषाएँ ओर सीति-रिवा 
सीख रहे हैं। एक पाँच वर्ष के छच वालक ने अपनी भापा के 
अलावा फ्रॉसीसी, अंगरेज़ी, ओर नारवेसियन भाषाओं का 
कामचलाऊ ज्ञान प्राप्त कर लिया है । एक छः बरप की पोलिश 
वालिका पोलिश और जमन तो पहले ही बोलती थी, अब 
उसने अंगरेज़ी ओर फ्रांसीसी भाषा का भी ज्ञान प्राप्त कर 
लिया है । 

“दसरे देशों की अपेक्षा अंगरेज़ वालक विदेशी भाषा दर में 
सीखते हैं, किन्तु उनमें से भी बहुत से 'अपने माता पिता से 
फोर बात दूसरी भाषा में करके उन्हें आश्यय में डाल देने है। 
एक बार एक छ: वप के बालक की मा ने श्रपनी छुछ फ्रांसीसी 
सखियों को जल-पान के लिए घुलाया | वालक ने विश्ुुद्ध फ्रॉच 
भाषा में वात करके सब को आश्यय में डाल दिया--विशेष कर 
अपनी माता को जो ६ बप तक स्कूल में फ्रेंच पढ़ चुकन के 
घाद भी हूटी फूटी फ्रेंच हो बोल सकती थी | 

एक अंगरेज़ माता ने अपनी यह परेशानी बतायी है कि उस 
फे जुड़वा बच्चे जब्र उससे या अपने पिता से कोई बात 
छिपाना चाहते हैं तो फ्रॉंच भाषा में बाते! करने लगने टू।! 

इस से ज़ाहिर हैं कि एक साथ कई भाषाएँ सौखने का 
सवाल ऐेसा विकट नहीं है, जैसा ग्राम तार से समझा जाता 
हैं। दसरी भाषाओं का कामचलाऊ ज्ञान तो खासकर बचपन 
में सहज ही दो सकता है। 

विश्व-राज्य में यह तो मान ही लिया जाता £ै कि संसार 
धीरे घीरे छोटा दोता जारहा हैं। जिस तरदइ इस समय हमें राष्ट्र 


र्२४ . वपिश्व-संघ की ओर 


का कास चलाने के लिए ओर राष्ट्रीय भावनाओं का प्रचार करने 
के लिए एक एक राष्ट्र-माया की . ज़रूरत होती हैं, उसी तरह 
विश्व-राज्य का आधार एक विश्व-शापा होगी। अब तक राष्ट्र- 
भाषाओं ने पुरुषों ओर ख्रियों के सन ओर आत्मा को एक 
संकुचित क्षेत्र में वन्द्र कर रखा हैं ; विश्व-भाषा का प्रचार होने 
- पर, उस एक भाषा के सीख लेने से, एक देश के नागरिक दसर 
किसी भी देश के नागरिकों से मित्र ओर साथी के समान 
वात-चीत और व्यवहार कर सकेंगे | जब तक विश्व-सभाओं में 
भाग लेने काले नेताओं और कार्यकर्ताओं में समान भाषा 
का व्यवहार न होगा तब तक वास्तविक भाईचारा और 
राजनैतिक एकता की भावना न हो सकेगी | 
कोन सी भाषा विश्व-भाषा हो, इस पर वहस करने की 
ज़रूरत नहीं है । संसार की भाषाओं में जो भाषा अन्‍्तरा्ट्रीय 
विचार-विनिमय के लिए स॒विधा की हों, जिसे सब देशों के 
आदसी आसानी से वोल सकें, जिसके उच्चारण में ज़बान को 
बहुत कष्ट न उटाना पड़े, जिसे आसानी से सीखा जा सके, उसी 
से काम चलाया जायगा | खास वात यह है कि हम विश्व-भाषा 
की वात को अव्यावहारिक या अमल में न आसकने वाली न 
समझे यदि यूरोप भर का अन्तराष्ट्रीय काम फ्रांसीसी भाषा में 
हो सकता है, यदि अंगरेजी सममभने चाले थोड़े बहुत आदमी 
संसार के सभी देशों में मिल सकते हैं. ओर यदि हम चालीस 
करोड़ हिन्दुस्तानियों के लिए एक राष्ट्रभापा की ब्रात को न 
केवल मान ही रहे हैं, चल्कि वहुत कुछ पूरा हात हुए भी दख 
रहे हैं तो मानव जाति के लिए यह आशा करना चहुत ज़्यादह 
नहीं है कि सवा दो सो करोड़ आदरमियों के वास्ते कोई एक 
विश्व-भाषा हो सकती हैं । जिस तरह राष्र-भाषा के साथ दूसरी 
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प्रान्तीय भाषाएँ भली भांति बनी रद सकती हैं, और फलत्ती- 


फूलती रह सकती है, उसी तरह एक विश्व-भापा के होने से 
अलग अलग देशों की अपनी अपनी भाषाओं को फोई डर 
नहीं हैं । ! 

अंगरेजी भाषा के इतने ज़्यादह प्रचार का एक कारग यह 
भी है कि यह उन राज्यों की भाषा हे जिन्हें संसार में राजनतिकः 
ओर आर्थिक प्रभुता हासिल हैं| उसकी तुलना में दिन्‍दी या दिन्दु 
सतानी भाषा का. एक पराधीन ओर पिछड़े हुए देश, की भाषा 
होते हुए भी इतना प्रचार हो ज्ञाना वास्तव में बढ़ी बात है | 
यह भाषा केंवल हिन्दू ओर मुसलमानों के भावों के जाहिर करने 
का ही साधन नहीं हैं, इसमें चौद्ध, पारसी, सिक्ख, इसाई और 
यहूदी भी अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक भावनाओं को जाहिर 
कर सकते हैं | यह सच हैं कि अभी इस जवान में सायन्स 
खोर उद्योग धंधों जेसे विपयों के साहित्य की कमी हू | लेकिन 
हिन्दुस्तान के आज़ाद हो ज्ञाने पर बीस पद्चीस व में दी यह 
कमी अच्छी तरह पूरी ही सकती है. । 

विश्व-भाषा के साथ विश्व-सादित्व पर भी विचार करने को 
जरूरत है | विश्व-सहित्य बही हैं, जो विश्व भर में शान्ति कावम 
करने और उसे बनाये रखने में मदद दे; जिससे राष्ट्रो-राष्ट्रों के 
बीच सहयोग बढ़े; जिसके पढ़ने ओर विचारन से विश्ववंधुत्व की 
भावना का विकास हो; आदमी जाति-भेद, रंग-सेद, सम्प्रदाय- 
भेद और राष्ट्रभेद जैसे भेदों को भूल जायें; आज कल ने 
पंजीवाद और साम्राज्यवाद का अन्त करने के लिए सब कसर 
कस लें, और हिन्सा '्ीर कूटनीति से सब परद्वेज करने लगे! 
ऐसा साहित्य हर राज्य में होना चाहिए और एक राज्य से दूसर 
राज्य में वे रोक टोक आता जाता रहना चाहिए | अभी नो शक्ति 
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हारे 


ओर साधनों की लोभी कौमें ऐसे साहित्य को ही प्रोत्साहन देती हैं, 
जिससे युद्धवादी मनोवृत्तियां को खुलकर खेलने का मौका मिले 
आर पढ़ने वाले यह समझे कि दूसरे राज्य हमारे शत्र हैं, उनसे 
लड़े विना हमारी गुजर नहीं; हमें उनको लड़ाई में हराने की 
ज़्यादह से ज्यादह तेयारी करनी चाहिए, महायद्ध से ही हमारे 
दुखों का अन्त होगा । इस तरह का सव साहित्य निन्‍्द्रा द्राछ ओर 
घृणा के योग्य है। इसे वन्‍्द्र करके सव देशां की भलाई करने 
वाले साहित्य की रचना ओर उसका प्रचार वढ़ाया जाना 
चाहिए | मौजूदा हालत में हम ज़्यादहतर अपने ही देश, जाति 
या धम के लेखकों की ऋृतियों से परिचित हैं, इससे हमारी 
जानकारी वहुत परिमित रहती है । दुभाग्य से हममें से बहुत 
सों ने ज्ञान कों भी अलग अलग हिस्सों में वाँट कर बीच बीच 
में द्वीवारें खड़ी कर दी हैं। सच यह है कि महापुरुष या महान 
लेखक किसी देश या जाति के नहीं होते | उनका संदेश संसार 
भर के लिए होता हैँ । गीता का ज्ञान-भंडार केवल भारतवप के 
लिये ही नहीं हे। बाइवल के उपदेश, उसमें पहाड़ी पर की 
- शिक्षा? केचल इसाइयोां के -लिए ही नहीं हैं। कुरान ओर 
त्रिपिटक से सव आदमी बहुमूल्य शिक्षा ग्रहण कर 
सकते हैं। | 
स० गाँधी, रचींद्रनाथ ठाकुर, दाल्स्टाय. राधाकृष्णन, इमसन, 
 रसकिन, शेक्सपीपर, कालीदास, शेखसादी, कवीर, मोलानां 
रूस. गुरुनानक, गोरकी,रोमाँरोला, एच० जी० वेल्स,नासन एंजल 
वर्नाड शा, लई फिशर, श्रीमति पल्वक, जेसे लेखक सभी दंशों के 
विचारशील पाठकों के दिल पर असर करते हैं। जब हमें उनकी 
रचनाएँ पढ़ने को मिलती है ता भ्रल जाते हैँ किये 


किसी और देश या जाति के है, ओर हम किसी दूसरे के । सभी 


हक 
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हि । 


देशों के साहित्य में कुढ-न-कुछ सामग्री ऐसी मौजद हैँ, जो 
सावेभीम उपयोगिता की, सारे संसार के भले की, कही जा 
सकती हैं। इस सब सामग्री का सब मुख्य मुख्य भाषाओं में 
सुन्दर संकलन किया जाना चाहिए। इस तरह विश्व-साहित्य, 
दिन दिन बढ़ता रहना चाहिए, जिसके पढ़ने और मनन करने से 
पाठकों को व्यापक इषप्टि से सोचने विचारस की आदत हो. 
ओर विश्व-नागरिक बनने में मदद मिले । 

विश्व इतिहावथ - शिक्षा के अलग अलग विपयों में इति- 
हास की वात खास तौर से विचार करने की हैं। आज कल 
एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र की तरफ जो मनोमालिन्ध पाया जाता 
है, उसकी एक बड़ी वजह इत्तिहास लिखने आर पढ़ाने क॑ 
दयित पद्धति हैं ।क हम संसार के अलग अलग हिस्सों या कोमो 
का इतिहास इस तरह पढ़ते हैं कि उससे हमें मानव एकता का 
बोध नहीं द्ोता | हमारे -मन पर यह बात जम जाती हैँ कि 
हंमारा ही देश, हमारी जाति या हमारा धम ज्लवस अच्छा 
दूसरे देश, जाति और धम घटिया हैं। हम अहंकाराी बन जाने 
हैं, और दसरों से घृणा करने लग जाते हैं; यही बात आगे जा 
कर हमें दसरे राष्ट्रों का विरोधी बनाती हू | वालकों के सन पर 
जमे हुए संस्कार जल्दी नहीं हटते | और, जब उनके यहा शिक्षा 
मिली हैँ कि अपने देश की सेवा करो, अपने राष्ट्र की उन्ननि 


किसी देश की अलग श्रलग जातियों या रसम्धदायों में हो नया 
होते हैं, उनका भी मूल कारण खझाम तोर पर ये डी हीताोी ९। खास कर 
हिन्द स्तान में साम्राज्यवादियों घोर उनके समर्भछों ने एतिहास को ऐश 
रूप दिया है कि उससे हिन्दू मुसलमानों ट् -पन्‍्भाट 
बढ़ता है । 


.र्श्द् | - विश्व-संघ की ओर - 
करो चाहे दूसरों की कितनी ही हानि हो, तो वे दूसरे देश वालों 
के ग्रति सहानुभूति और सद्भावना कैसे रख सकते हैं ! राष्ट्रीय! 
तिहास मानव समाज को सामूहिक रूप से नहीं देखता, वह 
उसका अलग अलग ऐसे टुकड़ों के रूप में विचार करता है 
जिनका एक दूसरे से मेल मिलाप न हो सके। इससे रा्टों में 
एक दसरे से कलह ओर संघप वढ़ता हे | ज़रूरत हैं कि इतिहास 
में राष्ट्रों, सम्प्रदायों या वर्गों की सेद भावना पर जोर नदिया 
जाय, ओर इनके आपसी आदान ग्रदान और इनकी एकता की 
ओर अधिक ध्यान दिलाया जाय | वास्तव में इतिहास प्राणि- 
शास्र पर आश्रित मानवता का इतिहास होना चाहिए। ऐसा 
“विश्व-इतिहास” ही मानव समाज का कल्याण करने वाला होगा।. 
एच० जी० वेल्ज ने ठीक कहा हँ--“यनानी इतिहास 
रोमन इतिहास, यहूदी इंतिहास, इसाइयत का इतिहास हास, अंगरेजी 
इतिहास; फ्रेंच इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास, जमन इतिहास 
हमारे द्वीप की कहानी, हमारे साम्राज्य की नवलकथा--ओर 
इसी तरह और मी न जाने कितने श्रलग अलग इतिहासों का 
संसार में अस्तित्व हैं--इन सव॒ का अन्त कर देना चाहिए। 
इसका जगह प्रनुष्य के इ तिहास का हस सानव ग्राणिशाश्र के 
पहलू से सिखाना चाहिए । हमें संसार के दूर दूर क कोना में 
फैल हुए छोटे छोटे उपमानव के पारिवारिक समूह जो एक 
दसरे से अनभिज्ञ थे, शुरू करना चाहिए । भाषा, भाव प्रकाशन, 
रेखांकन के विकास को खोजना चाहिए । हम देखते हैँ कि किस 
तरह विचारों के आदान ग्रदान ने, ओर एक दूसरे को समझने 
की शक्ति ने इन छोटे समृहों को वड़े समूहों का रूप दे दिया। 
प्राणी-शासतत्र की दृष्टि के हम खानावदरोशी, गुकाएं, आश्रय-स्थल 
आदि काल के निवास-स्थान और ओजारों के आविप्कार--इन 
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सब की शिक्षा देते हैं, पर एक वार भी हम अपनी यानव जाति 
फी वात नहां कहते | लेन देन का इतिहास, विचार विनिमय का 
इतिहास, ओजारों के आविप्कार का इतिहास और इस सच के 
साथ मानव मनोवूत्ति के फेलाव का विवेक प्रणं अध्ययन बहुत 
आसान है, ओर किसी भी प्राचीन इतिहास से अधिक सत्य 
हूं। यह अध्ययन स्वास्थ्य ओर जीवन दन बाला भोजन है, परन्त 
जाति, आर राष्ट्र की कहानी विप से सना त्वाज्य आहार है ॥7 
जिस तरह संकीण राष्ट्रीय इतिहास से राष्ट्रबाद की मनोव्ृत्ति 
पैदा होती है, उसी तरह विश्व-इतिहास के पढ़ने पद्ाने से 
अन्तराष्ट्रीय भावना का निर्माण होगा | नस विश्व-मागरिकों की 
हमें शिक्षा देनी हैं. उनके मानसिक भोजन के लिए विश्व-सब्यता 
का इतिहास जरूरी है | विश्व-डतिहास सब जातियों ओर राष्ट्रों 
में एकता की भावना पैदा करेगा । जिन महान पुरुषों आर महान 
” स्त्रियों ने हमें सभ्यता की वहमल्य विरासत दी हैं. उनकी याद 
ओर जयन्तियों से वालकों और बड़ों म॑ विश्वरव॑घ्वत्व की भावना 
जागेगी | 
रा5-राज्य अपन अपने लुटेरे ओर अत्याचारी विजेताओं या 
राष्ट्रनिमाताशों के कारनामों की याद मनाते है, परन्‍्त विश्व- 
राज्य के नायक ओर नाविका सत्र देशों के सप्सिद्ध बशानिक 
कलाकार, संत महात्मा और मसहापुरुष होंगे। वह राम '्यारि 
कृष्ण, मोहम्मद ओर इसा, कबीर वाशिंगटन, लिफन, गौतमसद्ध 
अशोक और अकवर. गांधी, लेनिन. कारलसाक्स आर घखनेऊ 
दुसरे महापुरुषों के जन्म-दिन मनायेगा; बह उन उन्सवों को 
मनायेगा जो मानव समाज की उन्नति के सूचक हैं, शोर इसी 
दृष्टि से नये नये उत्सवों की योजना करेगा। जगह जगह के 
घलग थलग उत्सवों में भी यहा विचार-घारा काम करेगी, प्रा 


हे 
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बह कितने 
कल के कितने ही उत्सव तब मनाने जाने योग्य न रहेंगे, और 
कितने ही उत्सवों का पत्र आधिक व्यापक हो जायगा | 


.. तात्रा-शिक्षा का एक आवश्यक अंग यात्रा या सफ़र 
है| यात्रा से मनुष्य का ज्ञान बहुत वढता हें,वह दूसरों के सम्पक 
मे आता हूं, उनका समझने की कोशिश करता हैं, उसका विचार- 
जत्र बढ़ता है, और उसकी सामाजिक भावना का उत्तरात्तर 
विकास होता रहता है | वहुत घुरान ज़माने से आदमी यात्रा 
के साधर्ना में तरक्की करता रहा है | पहले वह पंदल ही चलता 
था। फिर उसने जानवरों की पीठ पर चढ़कर यात्रा करनी डरू 
की; फिर गाड़ी, रथ, इक्का, वग्गी बनायी: साइकिल के रूप में 
उसने उसा सवारो इंजाद की, जिसमें जानवर की ज़रूरत नहीं 
होती, और थोड़ी मेहनत से यात्रा हो जाती हू । भाष, बिजली, 
पेट्रोल आदि का उपयोग मालूस हो जाने पर मोटर, रेल और मर 
जहाज चलने लगे । अब हवाई जहाजों का युग आ रहा हैं। 

हवाइ जहाजा को बनावट में सुधार हो जाने, और छोटे 
छोटे हवाई जहाज तैयार होने पर उनका दास घट जायगा और 
इनका अचार बढ़ जायगा। हाल में एक नये ढ़ का हवाई 
जहाज वना हूँ, यह एक घृमने-वाले पंख के सहारे ऊपर चढ़ 
सकता हैं और नीचे उतर सकता हैँ। इसके लिये हवाई अडु 
का जरूरत नहीं है । यह आशा की जात्ती हैँ कि घीरे धीरे इसमें 
इतना सुधार हो जायगा कि यह जमीन पर भी चल सकेगा 
ओर हवा में भी उड़ सकेगा । इस तरह हवाइ जहाज से यात्रा 
चहुत हा आसान हा जायगा। है 

इस समय संकोण राष्ट्रवाद ने यात्रा के शिक्षा सम्बन्धी 
सहत्व का दवा रखा हू। आदमा दर दर की यात्रा करके भी 
व्यापक दृष्टिकोण वाला नहीं बन सकता ।| उसका दिल और 
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दिसारा बहुत कुछ धर में वेठे हुए व्यक्ति की तरह होता है| ऐेस 
तह ख्याल राष्ट्रादियों को नज़र में रखकर ही ईखसादी ने 
कहा हे--/इसा मसीह का गधा मक्के की भी यात्रा कर आये तो 
लोटने पर वह गधा ही रहता है 7 किन्तु जब हम विश्व-भाषा 
बोल सकते होंगे, विश्व-इतिहास और विश्व-साहित्य में हमारी 
रुचि होगी, तो विश्वन्यात्रा में हमें कुछ ओर ही अआनन्द 
आयेगा। सब विषयों पर हम विशाल हृष्टि से विचार करेंगे, 
हम में विश्ववंधुत्व की भावना बढ़ेगी, ओर हम विश्क-राज्य के 
योस्य नागरिक वन सकेंगे | 

विश्व समाज - अ्रव हम तनिक इस बात पर भी विचार 
करें कि विश्व-राज्य में जनता का सामाशिक जीवन केसा 
होगा। मानव संगठन में एक अंश तक सामाजिक समग्सता, 
ग़्कसी रुचि होना आवश्यक हैं| यह ज़रूरी नहीं कि भोजन 
चस्र या मनोरंजन की चीजें पूरी तग्ह एक सो हों, झिर भी 
गति रस्म या आचार व्यवहार की वहत ज्यादह भिन्नता मित्रता 
में बाधक होती हैं। विश्वन्पालिमेंट के सदस्यों को गांप्दी या 
मित्र-मंडली की तरह जीवन व्यतीत करने की आदत होनी 
चाहिए। आजकल दर दर के रहने वालों के आपसो सम्बन्ध 
बढ़ने जा रहे हैं । इसका नतीजा यह हैं कि हमारी भाषा, हमारे 
साहित्य, हमारे रहन सहन, स्थान पान, आचार व्यवहार, शघ- 
नीति. शासननीति सभी दातों पर दसरे देशों का प्रभाव पद ता 
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है । आज दिन एक देश का नागरिक दूसरे देश के नागरिक से 
पहले की नित्वत कहीं पवादह्‌ निक्रट हैं । 

यह दीक है कि कुछ स्थानों में घराने ज्ञान के साथनों की 
ठीक ठीक उन्नति न होने और आमदरपत कम होमे से लोगों 


का जीवन एक दूसरे से बहुत भिन्न है; वे न एक दूसरे की भाषा 
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सममक सकते हैं, और न पोशाक आदि में ही एक दस 
मिलते हैं। परन्तु हम भेद भावों की ओर से अपनी नज़र 
हटा कर एकता की खोज करें तो उसकी मिसालों की भी कमी 

रहेंगी जैसे, कितने ही भारतवासी अंगरेज़ी भाषा वबॉलते 
हैं, अंगरेज़ी साहित्य प अंगरेजी खेल खेलन हैं, अंगरेजी 
पोशाक पहनते हैं, अंगरेज़ी ढंग का खाना खाते हैं, और 


अंगरेज़ी ढंग के मकानों में रहते हैं। यह कुछ अंश में अस्वा- 
भाविक हूँ | इसका कारण यह भी हूँ कि भारतवर्ष में अंगरेज़ों 
का राज्य है, ओर कुछ लोग सच जगह शासकों का अनुकरण 
करने वाले हुआ करते है| पर इसमें भी सन्देह नहीं कि अंगरेज़ी 
राज्य न रहने पर भी अंगरेज़ी जीवन का प्रभाव यहाँ से पूरी 
तरह लोप नहीं हा। जावया, वल्कि जिस तरह की पवृत्तियाँ जार 
पकड़ रहीं हैं, उन्हें देखते हुए यही अन्द्राज़ होता है कि भविष्य 
में अंगरेजों से, ओर इसी तरह दूसरे यराप अमरीका वालो से 
हमारी भिन्नता क्रम होती जायगी। वात यह हैँ कि जब 
हिन्दुस्तान आज़ाद हांगा तो दूसरे देश यहां की वातों पर भी 
ज़्यादह निरपत्ष हाकर विचार कर सकेंगे, उनकी ज्यादह कद्र करेंगे, 
ओर उन्हें अपनाने में इस तरह संकोच न करेंगे, जसा कि 
अब भारत की पराधीनता की हालत$ में करते हैं। यही वात 
दसर देशां क बार म कंद्दां जा सकता ह | 

आज कल संसार के कई दंशा के लाया का अच्छा वादा 
का ठीक ठीक आदर और अनुकरण नहीं किया जा रहा है 
क्‍योंकि वे पराधीन हैं, और शासक देशों में मिथ्यासिमान भरा 
हआ हैं| थह अवस्था चहुत समय तक रहने वाली नहीं हैं, सत्र 
उशों को स्वतंत्र हॉना ६&। जब सच दश स्वाबीन हा जायेगे 
द हम अवश्य हाँ एक दस्तर के ज््यादह दोक हॉगे। हमार 
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विश्व-संघ की संस्कृति 


आपसी सम्बन्ध चढ़ेंगे और वे तरह तरह के होंगे | 

कुछ अंश में तो हमारे आपसी सम्बन्ध इस समय भी 
बढ़ते जा रहे हैं| लकिन विश्व-राज्य के ख्याल से इस दिशा में 
काफ़ी प्रगति नहीं हो रही हैं। हम साधारण नागरिकों की 
हालत पर विचार करें तो अभी बरहत कमी हैं। बरोप और 
एशिया के, या असरीका और अफ्रीका के. गोरे और का 
आदमियों में से जन साधारण की एक गॉप्टो बनाना वा 
कठिन हैं | हिन्दुओं की छुआद्धत, अधिकांश एशिया की स्प्रियों 
की एकान्तता और परदा, और यूरोप वालों की मद्य मांस की 
ज़रूरत से ज़्यादह रुचि सामाजिक समरसता में कम या ज््यादः 
वाधाएँ हैं | इन्हें धीरे धोरे दर करन या कम करने की क्राशिः 
होनी चाहिए | पोशाक की एकता का लक्ष्य रखने की ज्सूरन 
नहीं हैँ, और कुछ परिवतन खुद द्वी हो रद्दा है| विश्व-राज्य सब 

आदमियों पर एक ही ढंग का पहनावा नहीं लादेगा, विभिन्नता 

में भी सोन्द्य है | 

मनोरंजन की वात यह हैं कि कुछ खल--फुटवाल, 
क्रिकेट, शतरंज ओर ताश जैसे-व्यापक दो गये 
इनके अन्तर्राष्ट्रीय दरनामेंट था दंगल होते 6। संगीर 
पद्धति में अभी चहुत भद हैं। यूराप वालों को पूरच का संगीत 
कम पसन्द आता टैओऔर पूर्वी देशों के आदमी पब्छिम के संगीर 
की सराहना नहीं करने | संगीत शिक्षा की भी व्यापक पद्धनि 
या पद्ध तियों का प्रचार हॉना चाहिए, झिसस बविशव-सागरि 
सब देशों के अच्छे संगीत का आनन्द ले सकें। एसी बातों 
सामाजिक एकता बढ़ेगी, और इसे तगदू विश्व-संघ की ग्ुनियाद्र 
मज़बूत होंगी । 
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पत्चीसवाँ अध्याय 


विश्व-धर्म 


--ब_>-किससश2 


नया धर्म दुनिया के सत्र महात्माओं का धर्म होगा ! उप्तमें सदाचार 
और बलिंदान की पहला स्थान दिया जावगा | बह सब देशों के प्रेमियों 
और बौरों को' पूजा सिंखाएगा । --अज्ञात 


'सास्प्रदायिकता शीर्षक अध्याय में वताया जा डू गा है कि 
अधिकाँश प्रचलित धर्मो ने परस्पर विरोधी सम्प्रदायों का रूप 
धारंण कर रखा है। ये धर्म एक दूसरे के प्रति उम्र हो गये 
हैं। विश्व-राज्य में यह बात नहीं चल सकती कि उसके 
नागरिक आपस में छुणा का व्यवहार करें, ओर एक दूसरे 
को मलेच्छ, नास्तिक, काफिर आदि कहें। उस राज्य मे 


( 


तो मानव एकता का आदर होगा । 


मौजूदा हालत को सुधारने के लिए दो तरह के उपाय काम 
में लाए गए हैं. ओर लाए जा रहे हैं--( १) सब धर्मो का अन्त 
कर देना; लोगों के दिल से धर्म सम्बन्धी भावना को ह्दी 
मिटा देना। और (२३) सेन धर्मों का समनन्‍्त्रय करना, 
इनके समान शुणों ओर बुनियादी असलों की ओर 
लोगों का ध्यान दिलाना; इन बुनियादी असूलों को मुख्य ओर 
ऊपरी कमकॉाँड को गौण मानना: इस तरह शर्मिक मतभेदों 
को दूर करना और विविध धर्मों: के मानने वालों में केवल 


सहिप्णुता दी नहीं, समभाव वढ़ाना । 


विश्व-धर्म ३५ 


5 ० 

क्या धम का अन्त किया जा सकता हैं ? प्रसिद्ध विद्वान 
डाक्टर भगवान दास जी ने लिखा है कि यह ऐसा ही है, जैसा 
रोग का इलाज़ करने के लिए शरीर को ही खत्म कर देना। 
जब तक मनुष्य को कष्ट ओर मृत्यु का सामना करना हैं शोर 
ओर चह आगे पीछे दोनों श्रोर देखाता है, तव तक मानव दृदय 
ओर मस्तिप्क को उस घैये और सान्त्वना की आवश्यकता रहेगी 
जो केवल धम ही दे सकता हैं । यदि बुद्धिमान लोग आम लोगों 
को सच्चा ओर वेंज्ञानिक धम न देंगे तो वे नासमझ ओर 
स्वार्थी पंडे पुरोद्धितों के हाथों में रूढ़ियों ओर अन्धविश्वासों में 
ही फँसे रहेंगे। धर्म की आवश्यकता से रहित केवल व ही हो 
सकते हैं, जो सोच विचार नहीं कर सकते। उन महात्माओं 
को भी किसी अलग घमं की चाह नहीं रहती, जिन्होंने गहरा ट्रा 
चिन्तन किया है, और अपनी असीम आत्मा में ही जीवन के 

रहस्य का पता लगा लिया हूँ । उन्हें धम का तत्व मिल चुका है 
मानव विकास की आजकल की अवस्था में ऐसे पहुँचे हुए लोग 
कम हैं; ज़्याइहतर जन समुदाय को घम के किसी बाहरी रूप 
की भी अवश्यकता रहती हैँ। यद्दी कारण है कि संसार में 
घम जीवित हैं। वह एक रूप में मिटता हैं, ता दूसरे रूप में 
उसका प्रादुर्भाव हो जाता है । रूस के प्रयोग की ओर ही देग्यें । 
वहाँ क्‍या हुआ ? जहां तक समाचार मिले हें, अधिकारियों ने 
देश भर से धर्म को हटा दने को कोशिश की थी. पर 
अन्त में जनता का प्रवल विराब देखकर उन्हे उस मामले को 
पड़ देना पड़ा । जो हो, रूस में लोगों का अपना धरम 
गिरजे भी है झओर मसजिदें भी । केवल कहीं कहीं दझरन इसः 

ओर मरियम की जगह लेनिन ओर स्टेलिन आराध्य देख ४ । 
इसलिए धर्मो का अन्त करने की बात छोड कर इस धस- 


२३६ विश्व-संघ की ओर 


समन्वय की ओर ध्यान दें। इस उद्श्य को सामने रख कर 
समय समय पर अनेक कान्क्र नस, सभा, सम्मेलन आदि हुए 
हैं | सन्‌ १८०प में न्‍्ययाक ( अमरीका ) सें थियोसीक्रिकल 
सोसायटी कायम हुइ। उसके तीन उद्ंश्य थे--(क) जाति 
सस्पदाय, रंग आदि के भेद का विचार न कर विश्ववंघुत्व 
के भाव को फेलाना, (२) धर्मों, दशनों ओर विज्ञान के तुलनात्मक 
अध्ययन को प्रोत्साहन देना, और मनुष्य की छिपी हुई शक्तियों 
का पता लगाना। धियोसोकिकल सोसाइटी का प्रधान 
- कार्यालय इस समय अड्यार ( मदरास ) में हैं, ओर पचास से 
ऊपर देशों में सोसाइटी की. शाखाएँ है । 

, सन्‌ १८६३ से अब तक कई देशों के खास खास नगरों में 
विविध धर्मों की पालियामेंदं हो चुकी हैँ। सच से पहली 
पालिमेंद उस वर्ष शिकायों ( अमरीका ) में हुई थी। सन्‌ १६३३ 
से सब धर्मों का एक विश्व-संघ ( “बड़ फेलोशिप आफ फेश्स? ) 
शिकागों में काम करने लगा है | इसमें सब धर्मो, जातियों, ओर 
देशों के आदमियों ने हिस्सा लिया। इस संघ का उद्देश्य युद्ध, 
अन्याय, 6 प, वेकारी, संकीण राष्ट्रीवीा और अज्ञान आदि 
आधुनिक समस्याओं का आध्यात्मिक हल खोज निकालना हैं । 
' भारतवप में खासकर हिन्दू ओर मुसलमानों के मेल को लक्ष्य 
में रख कर कई एकता-सस्मेलन हुए हैं। गुरुढुच जैसी झुछ 
संस्थाएं अपने सालाना जलसा में सव्रमंन्सस्मलन करता ह 
जिनमें विविध धर्मों के प्रतिनिधि अपने अपन धम के सम्बन्ध के 
निवन्ध पदते है, था व्याख्यान दंते है | 

धम-समन्व्य की दृष्टि सेसमय समय पर छुछ पुस्तक भी 
लिखी गयी हैं, जिनमें डाक्टर भगवानदास की दि असेन्श्वल 
यनिठी आफ आल रिलीजन्सः ओर स्वामी हछपष्णानन्द 
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जी की द्य मेनिज्म? या दि हा मन रिलीजन! खास हैँ । 

धार्मिक मत भेदों को दूर करने के लिए समय समय पर 
अनेक प्रयत्न किये गये हैं, इन सब -उपायों से लाभ हुआ है 
पर इनमें से किसी को भी पूरी सफलता नहीं मिली | हर धर्म 
के अनुयायी अपने धम को ही सव से बढ़ कर, सब से सभा 
या सबसे अधिक विकसित और हितकर मानते हैं | यहाँ तक कि 
जो कोइ उसमें कुछ खास सुधार चाहता है, या दूसरे धर्मो 
से उसकी तुलना करता है, वह धरम-द्रोही या नारितिक 
बताया जाता है । सुधारकों या मेल मिल्ाप करने वालों का 
माग कहीं भी सरल नहीं हैँ । यह स्वाभाविक ही हैँ कि कट्टर 
अज्ञानी और अन्यभक्त लोग इस तरह के काम में रुकावट हा । 
परन्तु विश्व-हित के चाहने वाले और विश्व-राज्य के अभिलापी 
सुधारकों में इतना धीरज होना चाहिए कि वे ऐसी बाधाओं से 
विचलित न हों; बल्कि उन्हें अपनी सेवा के चह्ठुमूल्य पुरस्कार के 
रूप में स्वीकार करें | तभी हम संकीण “घधमगत” सीमाओं को 
लॉध सकेंगे, सच्चा धर्म-भाव पेदाकर सकेंगे, और विश्ववंधुत्व के 
' आदश को चरिताथ कर सकेंगे। 

विश्व-धर्म कैसा होगा ? पहले दम यह देग्तें कि धम फिसे 
कहते हूँ | जेंसा कि पंडित सुन्दरलाल जी ने कहा हैँ &छ घम, 
मजहूब, पन्‍्थ, मार्ग, रिलीजन!, आदि सबका करीब करोच 
एक ही अथ हूँ । 'धम! शब्द घृः धातु से बना हूं, जिसके माने 
आराम करना या संभालना हैं। जिस चीज़ से दुनिया संभली 


# इस अध्याय को कई बातें पंडित सुत्दग्शाज़ जी के उस 


भाषण से ली गयी हैं, जो उन्होंनि ॥ जून ह६४१ को यारसी 
( शोलापुर ) में सर्व धर्म सम्मेलन के सभापति के नाते दिया था । 


९) 


दर विश्व-संध की ओर 


रहें उसी का नास धस हैं | सजहव, पन्थ, माय तीनों के माने 
रास्ता है । इस दुनिया में आदसी को जिस रास्ते पर चलना 
: चाहिए, जो उसकी भलाई और तरक्की का रास्ता है, उसी का 
नाम मज़हव हैं | 'रिलीजनः जिस घातु से वना हैं, उसके माने 
वांधना? है, जा चीजें मनुप्य जाति को वांधे रखती है, उन्हें 
डुकड़े डुकड़ें होने से वचाती हूँ, वह उसका रिलीजन है | हिन्द 
शात्र वतलातं हैं कि धम वह है जिससे मनुष्य का इस जीवन में 
आर इसके वाद दोनों जगह कल्याण हो ।#& घर्म के अन्दर अनेक 
गुणों का समावेश माना जाता हैं| अलग अलग आचार्यों न 
इन्हें अपने अपने ढंग से वताया है।इस सव गुणों का आपस 
में सम्बन्ध है, ओर किसी किसी का दूसरे में समावेश भी 
भी द्वो सकता है। मज्ठु के अनुसार धम के दस लक्षण ये 
हैं---धीरज, क्षमा, संयम, चोरी न करना, (सन और शरीर की) 
सफाइ, इन्द्रियों को वश में रखना; घुद्धि, ज्ञान, सत्य, और 
क्रोध न करना ।&£ संक्षेप में मनुस्म॒ति में अहिन्सा ( दूसरों 
को शारीरिक या मानसिक कष्ट न देना ), सत्य, चोरी न 
करना, सफाई ओर इन्द्रियों को चश्च में रखना इन को चारों , 
वर्णों का सामाजिक घम चताया गया हैं! मनु का यह भी 

कहना हैं कि आचार: परमो धम यानी सबसे ऊंचा धम 


मनुष्य का सद्व्यवहार ( नेकों ) हैं 


7॥। 





पु 
््ः पिस्थेद्य निश्चयास्साद्ध से धम | 

है ६ क्षमादमाइस्तव शाचालान्द्र८ नग्न - 

वीविद्या सत्यमक्रोध दशकम्‌ धम लक्षझम ॥--मचु० ६६२ 
अआहेन्सा रसुखमस्तय पाचामान्द्रय निम्नद: । 


एतं सामासिक वरमाजाइव्स्य- इहाटलड 


विश्व-ध्म २३६ 


दूसरे धर्मों में भी इसी तरह की बातें कहदी गयी हैं। अगर 
हम ऋगवेद, जेन्द्र अवस्ता, त्रिपिटक, इंजील, जैन सूत्र, और 
कुरान को वरावर वरावर रख कर ध्यान से पढ़े' तो हमें सच 
धरम-य्रन्धों में आश्रयजनक समानता दिखाई देंगी। ऋग्वेद के 
वाक्य के वाक्य और ऋचाएं ज्यों की त्यों जेन्द्र अवस्ता में 
पाई जाती हैं | केवल यही नहीं; वेद, स्मृति, अवस्ता. चौद्ध और 
जैन ग्न्‍न्थ, इंजील के नये और पुराने अहदनामे श्ौर कुरान इन 
सब में न केवल भाव और विचार ही बल्कि वाक्य के वाक्य 
इस तरह मिलते चले जाते हैं कि साफ मालम होने लगता है 
किया तो इन सब धम-अन्धों ने एक दसरे से लिया है और या 
कम से कम इन सब का एक ही सोता या सरचश्मा है । 

मनु के घम के दस लक्षणों ओर हज़ारों मील दर के हज़रत 
मसा की मशहर दस शआज्ञाओं में गहरी समानता है। मनु ने 
दस के पाँच करके उन्हें मनुष्य मात्र का सामाजिक धम बताया 
है । बुद्ध ने भिज्चओं के लिए दस 'शीलों? की श्राक्षा दी £। 
पातंजलि ने अपने योग सत्रों में इन्हीं में से पांच को यम 
ओर पांव को नियम! वना दिया है। बुद्ध ने जिन पांच 'नक 
कार्मो) पर ज़ोर दिया हैं, वे थे ह--(१) किसी के प्राण न लेना, 
(२) भझूटी बात न कददना, (३) धोखे या जबरदस्ती से क्लिसी की 
चीज़ न लेना, (४) शराव वगरह कोई चीज़ इस्तेमाल न करना 
ओर (५) व्यभिचार न करना | 

जैन सूत्रों में लिखा है--हिन्सा, मूठ, चोरी, व्यभिषार 
दुनिया के किसी माल की अपना बनाकर धंठ जाना-इन पांच 
पापों से बचना, यही सा त्रत हैं । 

ठीक यद्दी चीजें इसी तरह महात्मा झगधुस्त के 
हज़रत इंसा के उपदेशों, और कुरान मजीद में मिलती 


*३४० “विश्व-संघ की ओर 


की वात यह है कि पहली तीन चीजें--किसी की जान न लेना, 
मूठ न वोलना, और चोरी न करना--इन सच में इसी तरह 
सव से शुरू में ओर इसी तरतींव में मिलती हैं । 

संसार के बड़े बड़े धर्मा में हिन्द्र धर्म सव से पराना और 
हसलाम सब से हाल का हैं| भारतवप में इन्हीं दोनों धर्मों के 
मानने वालों की तादाद ज््यादह हैँ) इन सव से नये ओर सब 
से पुराने धर्मो में विलच्षण समानता है । कुरान का ला इलाह 
इल्लन्लाह! उपनिषद का एकमेवाद्वितीयम? दोनों एक्र दसरे का 
लफ़्ज़ी तरजुमा हैं। अनलहक! का ठीक वहीं अथ है जो 
अहंत्रहमास्मि! का हैँ । गीता में कहा गया है 

इंश्वर: सव भूतानां दृदेशेड्जु न तिप्ठति! ह 
थांत्‌ इश्चर सब के दिल में रहता हैं| इसी तरह इसलाम 
कहता हं--- 
कलवुल इन्सान वेंतुरहमान 

अर्थात आदमी का दिल रहमान के रहने की जगह है। 
करान में इश्चर के नामों में सव से ज़्यादद इलाह” या अल्लाह 
नासे आया हैं । ऋग्वेद में इश्वर के अनेक नामों में से एक नाम 
इला! भी हैं । यह शब्द 'इलः धातु से वना हैँ, जिस का अथ 
स्तुति या उपासना करना हैं | निदान 

इस तरह की संकड़ों मिसालें विविध बम-अन्धों स 
ही जा सकती है । खास कर सीता ओर कुरान इन 





ण्प्हः 


दोनों को आमने सामने रखकर पढ़ने वालों को कदम कदम पर 

इस तरद् का संकड़ा ससानताए दिखायी देंगी । जरूरत केवल 

पढने वाले में प्रेम और निष्पत्षता की हूं। वास्तव में दुनिया के 

ये सद््‌ व्र्म-अन्य एक हा आवाज़ का यूज हूं, अरि सच शक हा 
गते से निकले ह। 


विश्व-ध मे 


रँ 


४१ 


निरसन्देह इन सब धर्मों में फरक भी है, लेकिन फ़रक़ मल 
सिद्धाँवों था सदाचार के असूलों में नहीं है । फ़रक़ है. पूजा के 
तसेकों, रूढ़ियों ओर रस्म रिवाजों में | ओर, ये सच बातें गौर 
हैं। जो आदमी अज्ञान तश इन ऊपरी गौण बातों को ही मस््य 
मान लेते हैं, ओर इनके पालने को अधिक महत्व देते है, वे धर्म 
का भगड़े की चीज़ बना देते है। फ़रक इसलिये है कि ये बातें 
अलग-अलग देशों ओर अलग-अलग छजामानों में शुरू हुईं। 
विचारशील आदमी को चाहिए कि इस रहस्य को अच्छी 
तरह समझ ले। सब धर्मों के महापुरुषों ने रूढ़ियों के गाण 
होने पर, ओर विश्वास, दृदय की शुद्धता, प्रेम, सघाई, इमानदारी 
ओर परसेवा के मुख्य होने पर जोर दिया हूँ। गीता भें कहा 
गया है-- ॥ 

जो जिस विधि विधान के द्वारा इश्वचर को प्राप्त करना 
चाहता हैं, उसे इंश्वर उसी रास्ते से मिलता है अलग अलग 
रास्तों से चलकर भी सब लोग एक ही इंश्वर तक पहुँचते 
हैं ।# 

गीता ने साक़ साकझ् कह दिया है कि इंश्चर के दर्शन 
चही कर सकता हैं, जिसने अपने आप की जीत लिया है. 
जो अपने ओर पराये के भेद भाव से ऊपर उठ गया», जो 
(चिकीप लोक संग्रहम) सब का भत्रा चाहता हैँ, (सब भूत 
हित रत:) सब की भलाइ के कामों में लगा रहता हैं. आर 
(आत्मदत्‌ सब भूतपु) सच को अपने समान समकता है। 
दसरे घम-प्रन्‍्थों मं भी इसी तरह को बातें कही गयी £। 





# ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ववेव भवाम्यहं । 
मम वर्त्तमानुबनते मनुष्या: पार्थ सवशः ॥ 
४६ 


बटर विश्व-संघ की आर 


इन में किसी खास जाति या रंग के आदमियों के लिये ही 
शिक्षा नहीं है, वल्कि सव के हित की बातों का समावेश है। 
निस्सन्देह सावभीस धर्म का आधार ऐसे ही. नियम हो -सकते 
हैं। इनमें किसी सी विचारशील आदमी को आपत्ति नहीं 
हा सकता। | 
जिस विश्व-धर्म का हम विचार कर रहे हैं, उसमें ऐसे ही 
व्यापक, सव के मानने योग्य, और - सत्र के लिए हितकर 
'सिद्धान्तों का समावेश होगा । वह हमें हर महापुंछूथ का आदर 
करना सिखाएगा; राम ओर हइृप्ण को, सानने वाला, ओर 
मोहम्मद ओर इंसा के गुण गाने वाला; बुद्ध और ज़रथुदत्न को 
नहीं भुलावेया । विश्व-धर्म का मूल मंत्र मानवता की सेवा होगी | 
में हिन्दू हैँ, तुम मुसलमान, और वह इंसाइ--इन भेदभाव 
सूचक वाक्यों का तव अन्त हो जायगा। सच के लिए एक 
संज्ञा होगी --'में इनसान हूँ? और “मेरा धर्म इनसानियत हैं। 
इश्चर है था नहीं, और हैँ तो क्या और कैसा; उसकी तरफ से 
विशेष दत, अवतार, पेगम्बर आदि आते हैं या नहीं, वह कोन 
कोन से तीर्था में या मंदिर, ससजिद या गिरज़ा में रहता हैं 
इन प्रश्नों पर वाद॒विवाद करना अनावश्यक होगा। इस तरह 
के विश्वासों ओर विचारों में सत्र को पूरी आज़ादी दोगी। 
विश्व-राज्य के नायरिक की हेसियत में, इन वातों के कारण 
कोई फ़रक नहीं पड़ेगा । विश्व-राज्य केवल यह चाहँगा कि हर 
आदमी नेतिक गुण सम्पन्न हो, इसानदार और सच्चा हो, वह 
समस्त मानव जगत के साथ ग्रम करे, ओर सच की सेवा ओर 


सहायता करता [ क्यो 
क्या विश्व-राज्य में मंदिर आदि होंगे ? यह वात व्यक्ति 
इच्छा पर निभर रहेगी। बहत से ल्वर्गों के लिए उनका मन 


ब्झ 


६११ 


विश्व-धर्स पर 


ही मंदिर का क्राम दे देगा, उन्हें अलग किसी मंदिर की ज़रूरत 
न होगी । कुछ लोग ऐसे होने सम्भव हैं. जो अपने निजी यथा 
या सामृहिक उपग्रोग के लिए किसी प्रजालव की जल्‍ूरत 
अनुभव करें | इस विचार से जहाँ दाँ तह पूजालब वन सकेंगे 
परन्तु कोइ पजालय किसी भी देश में हो, उसका स्वरूप और 
उद्देश्य आज कल की तरह भेद भाव पेंद्रा करम बाला न होकर 
प्रेम बढ़ाने वाला होगा । वह किसी सम्प्रदाय विशेष का न 
दोकर मनुष्य मात्र का होगा, और मनुष्य मात्र के लिए होगा। 
वह विश्व-मंदिर का नमृना दोगा । हम पहले कह चुके हे हि 
विश्व-राज्य के नागरिक इतने उदार और विचारबान होंगे कि 
उनमें यह वात नहीं पायी जायगी कि कोई आदमी किसी 
खास महापुरुष, देवता या अवतार का तो भक्त हो. श्रोर दसरे 
का निन्‍्द्रक | वे इतन ज्ञानवान होंगे कि उन्हें यह बहस करने 
की ज़रूरत न रहेगी कि उस मन्दिर पर शिखर होया गुस्बद 
उसकी शक्तल मसजिद की तरह हो, या गिरजा से मिलती हुई । 
एसी तुच्छ बातों का कीन साचन वेठेगा : 

विश्व-मंदिर में हरजाति और देश के महात्माओं, लोकसेवको 
ओर सल्तों की सुन्दर यादयगारें होंगी, जिन्दोंने मनुप्य-ज्ञानि 
की खास सा की हैं श्रीर उसके लिए त्वागओऔर कष्ट सहन झिया 
है, ऐसे मंदिर में जाने पर आदमी के दृदव में ऊँची भावनाएँ ऊागेंगी 
ओर विश्व-नागरिकता के अधिक से अधिदछ गु्गों के विशास मे 
मदद मिलेगी । वह्द धस-अन्धों के रूप में सब महानुभावों के जीवन 
चरित्र ओर उनकी बड़ी बड़ी रचनाएँ रहेंगी। विश्ववंधुत्व के 
ऊँचे धरातल से लिखी हुई शअन्धय सुकझतियों का भी दा संग्रह 
रहेगा। ऐस साहित्य की श्वलोकन करने से कौन धन्व न होगा ' 


र्ष्४ | विश्व-संच की ओर 


ऐसे विश्व-मंदिरों के निर्माण के लिए, लोकमत तैयार करना 
हसारा अभा हाल का कतव्य है| इस दिशा. में कुछ काम हम 
अब भी कर सकते हूँ | हमारा हर संदिर, ससजिद या गिरजा 
सव धम वालों के लिए समान रूप से खुला हो | उसमें हिन्द 
मुसलमान, इसाइ, पारसी सेभी घम वाले आजादी के साथ ज्ञा 
* सकें; वहाँ पर्ची पच्छमी, काले गोरे, एशियाई, यरोपिवन 
ओर अमरीकन आदि का कोई भेदभाव न हो । ऐसा होने पर - 
ही कोई मंदिर वास्तव में परमात्मा का मंदिर कहा जा 
सकता हैं। | 
धर्म कहता हैं कि मनुष्य इश्वर ( त्रह्म ) का अंश हैं और 
मानव जीवन का अन्तिम लक्ष्य त्रह्मत्व को प्राप्त करना हैं। 
हमारे लिए यह विशाल संसार इश्वर का ही रूप हैं, जिसमें 
अनेक जातियों, अनेक धर्मों ओर अनेक रंगों के लोग रहते 
हैं। ज़ब॒ तक हम उन सव को अपनाने यानी अपना सममने 
में समर्थ नहीं होते, जब तक हम किसी भी वर्ग या समृह 
के लोगों को पराया या ग़ेर मानते हैं, तव तक हम त्रह्म को प्राप्त 
करने की ओर नहीं जा सकते | परमात्मा का व्यक्त रूप मानव 
जाति है, धर्मात्मा वनने का सच्चा माग मानव जाति से प्रम 
करना. सव के साथ सहानुभति रखना, भेद-भाव का विचार 
मन से दर करके सवका भला चाहना; और सच की सेवा के 
लिए तत्पर रहना 8 । 
निस्सन्‍्देह ईश्वर के निकट पहुँचने ओर उसकी सब्ची भक्ति 
करने का तरीका यही हैँ कि हम आदमियों की सेवा सहायता करें, 
भूखे नंगों को खाना कपड़ा दैँ, और रोगियों की सेवा सुश्रपा 
करें | आगे की. पंक्तियाँ&: कितनी शिक्षा देने वाली हैं, मोहम्मद 
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विश्व-ध्रम - ब्श्प्र्प 


साहव ने एक बार कहा-मरने के वाद अल्लाह पछेगा--परे 
मनुष्य के वेट ! में बीमार था और त्‌ मुमे देखने नहीं आया 
मनुष्य कहेगा--ऐ मेरे रब्या ! में तुे देखने केस आसकता था । 
तू तो सारी दुनिया का मालिक हैं |! अल्लाह जवाब देगा--क्या 
तुर्भे मालूम नहीं था कि सेरा अम्जुक वन्द्रा बीमार था ? ओर 
उसे देखने नहीं गया । क्‍या तुके मालम नहीं था कि यदि न 

उसे देखने जाता तो निस्सन्देह मुझे उसके पास पाता ? 

पूण भक्ति भाव से तन्‍्मय होकर सेवा करनेवाले महान पुरुषों 
ओर स्त्रियों से समय समय पर संसार को बहुत लाभ पहुँचा 
हैं ।,एक ताज़ा मिसाल मिस मेरी रीड की हैं | ये एक श्रमरोकन 
महिला थीं | इन्होंने सन १८६१ ई० में चंडग ( अलमोरा ) के 
कुष्टा श्रम यानी कोश्षियों के अस्पताल का काम संभाला | एक दो 
नहीं, दस, वीस नहीं, पूरे बावन बष इन्होंने कोड़ियों की सेवा 
की। सेकड़ों सत्री पुरुषों को इन्होंने आशा ओर सुख प्रदान 
किया। ए अप्रेल १६४३ को ८८ वय की उम्र में इनका 
देहावसान हुआ । इन्होंने अपनी दोनों मात्भूमियों' ( अमरीका 
आर भारतवर्ष ) की शोभा बढ़ायी। जुदा जुदा देशों के बीय 
में जो खाई वनी हुई हैं, उन पर पुल वाँधने के लिए हर देश के 
निवासियों में मिस मेरी रीड की भावना भरी होनी चाहिए। 

विश्व-राज्य चाहता है कि ऐसे महान पुरुष ओर खियों 
अधिफाधिक तादाद में हों, जो दूसरों की सेवा सच्च प्रम ओर 
निस्वा् भाव से फर्रे--सेवा करने में वे अपने दिलों को देश 
जाति, रंग या सम्प्रदाय की दीवारों के अन्दर बनन्‍्द्र न रखें; 
मानव जाति और विश्व भर को समान दृष्टि से देखें। यहा 
सभ्ा धर्म हैं, ओर, यही विश्व-धम है । 

प्राचीन काल में इस धर्म का पालन करना इतना आसान न 
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_ था | यद्यपि हर धम ने विश्ववन्धुत्व, मनुष्य मात्र के आ्राठृमाव, 
वसुधवकुदुस्वकम्‌ आदि का आदश हमारे सामने रखा और इस 
भावना का ग्रचार किया, ओर इससे उसके अनुयाइयों में 
उदारता भी आयी, पर उस समय आने जाने के साधनों की कमी 
थी, लोगों का जीवन छोटे छोटे समृहों में वेँटा था, एक आदमी 
अपने गाँव या नगर-राज्य से बाहर के आदमियों से वास्ता न 

* रखता था, ओर अगर यह मालूम भी हो जाता कि उन्हें हमारी 

सहायता की ज़रूरत हु तो भी काफ़ी साधन न होन के कारण 

सहायता देना कठिन था | अब विज्ञान ने दूर दूर के आदर्मियों 
को एक दसरे के नज़दींक कर दिया हैं, अमरीका चालें अगर 
चाहें तो चीन, भारत या अफ्रीका आदि के आदमियों की खूब 
सेवा कर सकते हैं। इसी तरह भारतवासी विश्व-शांति और 
भाइचारे का संदेश देश देश सें पहुँचा सकते ह.। विज्ञान ने धम- 
प्रचार की वाधाओं को दर करके विश्व-चर्म का मार्ग ओर 
अधिक ग्रशस्त कर दिया हैं। यह ज़रूरी है कि आदमी विज्ञान 

का दुरुपयोग न करे। विज्ञान की सहायता से अब मनुप्य 

- ज़्यादह आसानी से विश्व-धम का अनुयायी हो सकता हैं | 
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आदमी अपनी हालत और जरूरतों के अनुसार अपनी रीठि 
. नीति आदि में परिवतन यथा संशोधन किया करता ह। हम 
इखना है कि ज़वकि हमारी बदलती हुई परिम्थिति हमें विश्व-संध 
बनाने को मजबूर रही है तो आशिक क्षेत्र में हमारी नीति क्‍या 


विश्वन्थथनीति श्छ८ 


होगी, या कया होनी चाहिए 

यदि कुल, मानव जनता की-हृष्टि से विचार करें तो संसार 
में भोजन वश्ध ओर दसरी जरूरतों को प्रा करने के लिए 
सामान की कोई कमी नहीं है। इस समय प्रथ्वी की कल 
आबादी सव्रा दो सौ करोड़ हैं, और खाने पीने आदि का 
सामान इनसे हुगने आदमियों के निर्वाह लिए काफी हैं| यदि 
वैज्ञानिक साथनों का ठीक उपयोग किया जाब, और पंलीवादी 
अपने और नफे के लिए। और साम्राज्यवादी अपने यद्धों में. 
बहुत सी सामग्री नष्ट न करें तो प्रथ्वी की पेदावार इस समय 
की आवादी के आदमियों के लिए खूब काफी हो सकती टे। यही 
वात जगह की हैँ । आरट लिया का फेंनाव तीस लासख वग मील है 
--हिन्दुस्तान से बहुत अधिक; और. वहाँ की आवादी सत्तर 
लाख से भी कम | इस पर भी आस्ट्र लिया चाल बाहर वालों को 
अपने यहां नहीं रहने देते | फिर संसार में बहुत से आदमियों के 
जगह की कमी हा तो क्‍या आश्चय ! जब हर राज्य केवल अपने 
ही भले और ऐश्वय की बात सोचे, आर बलवान अपनी 
ज़रूरतों से अधिक जगह ओर सामग्री पर अधिकार जमाये तो 
सब का निर्वाह कैसे हो ! 

एक मिसाल लीजिए। एक घर में दस शादमी 
यदि सब मिल कर रहें तो सब के लिए काफी से उ्यादह 
जगह है, भोजन बख आदि सामान की भी कोह कमी 
नहीं। खूब आराम से सब का निवाह हो सकता हैं | परन्नु 
जञव हर एक आदसी अपने निज्ञी सत्र श्रौर सविधा की सोचता 
हैं, भोजन अलग बनाना चाहता है, और उसके लिए रसोइ-यर 
भी अलग रखता हूँ, नहाने घोने के लिए अलग कमरा रखता 
हैं, और उसमें अलग पानी का नल लेता है, तो ऐेसी बातों से 
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कितनी असुविधा होगी, इसका सहज ही अनुमान हो सकता 
हू। धर जायदाद आदि का खँटवारा होने पर ग्रहस्थों की 
हालत की कितनी खराव्र हो जाती है, यह समय-समय पर 
अनुभव होता रहता हैं । | 
यहीं वात राज्य की हैं | नयर-राज्यों से तरक्की करके हम 
राष्ट्र-राज्यों पर आये | पर हमारी पुरानी संकीणता ने हमारा 
पिंड न छोड़ा । चिज्ञान ने उन्नति की, मन॒प्य के मस्तिष्क के 
विकास का परिचय मिला। परन्तु. मनुष्य का दृदय उसके 
साथ न वढ़ा, वह प्रगति सें पीछे रह गया। इसका दुष्परिणाम 
हमारे सामने हैँ, हर आर्थिक ज्षेत्र में कुब्यचस्थां हैं, मानव 
जाति भयंकर कष्ट उठा रही हैँ। इसका. अन्त करना 
आवश्यक हैँ | . | 
अथनीति के मुख्य भेद ये हं--( १) उपभोग या खपत, (२) 
उत्पत्ति या पेंद्रावार, ( ३ ) विनिमय, व्यापार ओर मुद्रा,( ४ ) 
वितरंण या वैटवारा। पहले खपत के सम्बन्ध भें विचार करें | 
खपत--आश्चर्य का विपय हैं कि अधिकांश अयथशाद्धी 
पैदानार पर तो खव विस्तार से लिखते हैं, पर खपत की चर्चा 
बहत कम करते हैं--यद्यपि खपत और पेंदावार में, कारण ओर 
कार्य का सम्व॒न्ध- है । मनुष्य तरह तरह के पदार्थों का उपभोग 
करना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें पेंद्रा किया जाता हैँ ।जिन 
चीजों का आदमी इस्तेमाल नहीं करत, उन्हें पेंदा भा 
नहीं किया जाता। इससे खपत का महत्व साक़ जाहिर 
है। परन्तु जब कि चीज़ों को पेंदा करने के उपाय सोचने 
लिए वहंत मेहनत की जाती हैं, खपत के उद्येश्य और विधि 
की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया ज्ञाता। अध्ययन किये विना ही 
लोग अपन को इस विपय का पृण ज्ञाता समकक लेते है। अनक 
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आदमी थोड़ी देर के स्वाद के लिए खडट़ी, मीठी, चटप 
मसालेदार चीजें खाते हैं, चटकीले, भड़कीले वस्त्र पहिनते हैं 
उनकी तन्दरुसती के लिए हानिकर होते हैं । कितने ही युवक 
विद्यार्थी अपनी दूसरी जरूरतों को पूरा करने में कंजूस 
करते हुए भी सिनेमा, नाटक आदि मं पेसा छुटात र 
चहत से सजदर अपना और अपने परिवार का पट काट के 
सादक वस्तुओं के उपभोग में, अपनी गाढ़ी कमाह का स्ासा 
भाग नष्ट कर डालते हैं) ब्रियाँ मल तमाशों में जाकर चटक- 
मटक की निकम्मी चीज़ें खरीद लाती हैं, फिर चाहे य्रृहस्थी क॑ 
दसरी जरूरतें पूरी हों या न हों, या उनके लिये ऋण लेना पड़े । 
इससे हमारी खपत सम्बन्धी अविवेकता स्पष्ट है । 

आजकल आदमी खपत का उद्देश्य विपय-सुख ओर बिला- 
सित्ता मानते हैं। विपय-सख का मतलब यह हूं कि इस समय 
सख मिल जाय, चाहे पीछे उससे कष्ट ही क्‍यों न हो | इसके 
लिए गरीब लोग अपने खाने पीने में तंगी करके फेशन आर 
शौकीनी में फंस जाते हैं । झाज कल जनता में प्रायः यह विचार- 
घारा फैली हुई हैं कि नित्य नयी आवश्यकताओं की वृद्धि होती 
रहनी चाहिए। यही कारण हैँ फि अनेक मादक आर देसर 
अनावश्यक और अनुपयोगी पदार्थों की माँग बढती जाती £ै-- 
शराब, तसाखू , चाय, कहवा, अफीम, पान, तरह-तरह से 
मसालों आदि का संसार भर में बहुत अधिक इस्तेमाल किया 
जाता है। कितनी भूमि, कितना श्रम. कितनी पूंजी इनकी पढ़ा- 
बार में लगती हैं | इसका नतीजा हाता हैं. जनता के ग्वाम्थ्य 
शक्ति, और ञझञाय का हास । अगर आदमियां का रइन सहन 
सादा हो, उनकी ज़रूरतें कम हों तो वे उस हानि से साइज़ हा 
बच सकते हैं, जो विपय-स॒ग्य के लिए उठानी पहती हैं । 


शेर 
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२५० विश्वन्संध की ओर 


जब विपय-सुख के कारण आदसी ऐसी चीज़ को पसन्द 
करता है, जो चहुत कीमती हो तो उस उपमोग को विलासिता 
कहते हैं | ऐसा उपभोग धनवान लोग करते हैं। कीमत अधिक 
दान से साधारण वस्तु भी विलासिता की वस्तु वन जाती हैं । 
भारतवप में आम को साधारण फल माना जाता है, लेकिन जब 
इंगलेण्ड के आदमी उसे अपने यहाँ मंगाते हैं तो उसकी कीमत 
बहुत व जाती हैं । धनवान लोगों को कीमत की क्या परवाह ! 


<छ 
हक 


: थे ऐसे पदार्था के उपसोग में ही अपनी शान समभते हैं, जो 
दूर देशों से आते हों, जो वेमौसमी हों, जो मंहगी होने के 
कारण आम लोगों को सलभ न हैं। | इंगलेणड अमरीका आदि 

की तो वात ही क्या, भारतवप मे कितने ही खाने पीने तंक के 
पदाथ दूर देशों से डिब्बों में वेज्ञानिक प्रद्धति से रखे हुए आते 


2 


यहाँ विवाह शादी आदि अनेक द्वावठों में चालीस चालीसं 
तरह के पदाथ देखे गये है | पहनावे का भी विपय कम चिन्त- 
नीय नहीं | एक एक साड़ी या सूट कइ कइ् सो रुपये तक के होते 
। शोकीन घनी लोगों के साज शृद्वार का क्या ठिकाना! 
इनका अधिकतर समय है ही किस वात के लिए ! वहुत सी 
जगह लोगों के भोजन और कपड़े के लिए वेश्ुमार प्राणियों की 
हर रोज हत्या की जाती हैं, और कितने दी आदमी केवल इस 
काम में लगे रहने हैं कि वे अपने यहाँ के या दूर दूर के थोड़े 
से विलासिता-प्रमियों की जीभ के स्वाद या उनकी सजधज के 
लिए पद्चु पक्षियों को मारते रहें । 

हमें खास दिचार यह रखना चाहिए कि चीज़ों के इस्तेमाल 
से हमें अधिक से अधिक टिकाऊ सुख, संतोप और रुप्ति मिले। 
इस लिए हमें विपय-छुख और विलासिता के पीछे न पड़ना 
चाहिए। दिखावे, शौकीनी या फेंशन की चीज़ों का इस्तेमाल 


है 


है 
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छोड़ दिया जाय, और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल भी जहाँ तक 
हो कम किया जाय, जिनसे दमारी काय-कुशलता तो कम 
बढती है भर खच वहत अधिक होता है, जस मामली मजदूर 
के लिये साइकन। कुछ चीज़ों का इस्तेमाल अनावश्यक होने हए 
भी सामाजिक इष्टि से किया जाता है, जसे विवाह-शादी ओर 
अन्म-मग्ण सम्बन्धी बहत सा खच । इस जहाँ तक हा घटान 
की काशिश करनी चाहिये । मादक पदाथों का सेवन आदमी 
देखा देग्वी करने लगते हैं; फिर उनकी '्रादत पड़ जाती £। 
हर देश में सरकरी ओर गैर सरकारी प्रयत्र ऐसा होता रहना 
चाहिए कि नागरिकों की आदतें वचपन से ही अच्छी पढ़ें, श्र 
इन बातों में घन नष्ट न दो । 

सारांश * यह कि आर्थिक आवश्यकताओं पर रोक धाम 
रहनी चाहिए । जीवन-रक्षा और निपुणतादायक पदार्थों का 
उपयोग काफी किया जाना चाहिए, बनावटी चीज़ों का इस्तेमाल 
कम करना चाहिए । हम दूसरों के द्वित की अवहलना न करें 
समाज में सव को सुखी बनाते हुये हम सखी रहे । 


उत्पत्ति या पंदावार --ऊपर बताया जा चुका ६ कि 
बहुतसे आदमियों के रहन-सहन में दिखावा. छृत्रिमता या 
शीक्ीनी अधिक होती हैं। उन्दोान अपनी ज़रूरतें बहुत बढ़ा 
रखी हैं। इसलिय राष्ट्रों कीचहुत सी ताक़रन ऐसी चीज़ें पढ़ा 
करने में लगती हैं, जा ज़रूरी था उपयोगी नहींहाती | झाद्मियो 
के जीवन में समय और सादगी हो तो यह ताकत बचार 
जा सकती है, शरीर इससे दूसरे हितकर या फ़ायदे के काम किये 
जा सकते 
खासकर इस समय विविध राष्ट्रों के आपस में मुकाबले या 


श्र - विश्व-संघ की ओर 


प्रतियोगिता के कारण पैदावार के काम में बड़ी वाघा पड रही 
ह। कितने ही देश ऐसी ऐसी चीज़ें बनाने की फ़िक्र में रहते हैं 
जिनके लिए उनके पास कुदरती साधन या सविधाएँ नहीं होतीं । 
मिसाल के तौर पर इंगलैण्ड और जापान कपड़े का धन्‍्धा चलाते 

हालाँकि उनकी हद में या उनके नज़दीक के किसी देश में भी 
रूइ पेंदा नहीं होती; स्काटलैंग्ड जूट की वोरियाँ वनाता हैं, 
ओर वह जूट बंगाल (भारतवष) जेसे दर के देश से मंगाता हैं। 
आज दिन संसार की इस अथ-व्यवस्था में कोई टीक क्रमया 
योजना नहीं हैं| हर राष्ट्र को गरम देशों से कच्चा माल मपट 
लेना हैं, और अपनी पूँजी लगाने के लिये नये नये बाज़ार या 
मंडियाँ हृढ़नी हैं, और इसलिए उसे उपनिवेश और अधीन 
राज्यग्राप्त करने हैं| कभी कभी कुछ चीज़ों की जरूरतसे ज्यादह्‌ 
पेदागर हो जाती हैं, ओर मृल्य गिर जाता हैं| कभी आदमियों 
को चीज़ों की कमी और मंहगायी का कष्ट उठाना पड़ता हैं। पैदा- 
वार केवल नफे के लिये की जाती हैँ । अगर किसी चीज़ा के पेदा 
करने में नफा नहीं रहता तो उसे वनाया ही नहीं जाता, चाहे 
वह कितनी ही जरूरी क्‍यों नहों। अक्सर दर दूर के घनी 
लोगों के लिए विलासिता का सामान तेयार किया जाता हैं, 
जवकि देश के ग़रीतबर आदमी ऐसी चीज़ों के लिये भी विलखते 
रहते हैं, जो जिन्दगी क्रायम रखने के लिए ज़रूरी है । उत्पत्ति 
के लिए आवश्यक होने पर भी पूंजी हमेशा अपने स्थान पर 
नहीं ठहरती; जब उसे दूर देशों से नफे की गन आती हैं 
वह वहाँ की सस्ती आर असद्भठित मजदूरी से लाभ उठाने के 
लिए उड़ जाती हैं । 

मौजूदा हालत में कई कोठियाँ था कम्पनियाँ एक ही चीज़ 
तैयार करती हैं। इसका नतीजा द्वोता हँ-मप्रतियोगिता या 
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मुक्कावला, सामान की बरवादी; ऊपरी खच का बढ़ना, कभी 
गोज़्गार की भरमार ओर कभी रोजगार की इतनी कमी कि 
बेकारी फैल जाय; वेईमानी का व्यवहार, भक्ूठ. विज्ञापनवाज़ी, 
मिलावट, आर्थिक संघप और संकट, मुकदमेवाज़ी, धोखेबाजी, 
निराशा और आत्महत्या । पजीपति अपने नफे, के बास्ते कोकेन 
ओर अफीम पेंदा करते हैं. जिनसे लोगों का स्वाम्थ्य नष्ट दोता 
हैं; वे युद्ध का सामान बड़े पैमाने पर तैयार करने में संकोच 
नहीं करते, जिससे राष्ट्रों के जन धन का नाश होता है । 
इन सब वातों का अन्त होना चाहिए | हमें केवल उन्हीं चीज़ों 
की उत्पत्ति करनी चाहिए ज्ञो समाज के लिए हितकर हों; हमें 
अपना हित सारे समाज के हित से अलग न सममना चाहिए। 
यही नहीं; ज़रूरत हैं कि अधिकाधिक आदमी अपने निजी साथ 
की छोड़ कर अपनी महनत, पेजी या भूमि का लाभ मानव 
समाज को पहुँचावें; वे ऐसी चीज़ें बनायें, आर एस अआतिप्कार 
या अनुसंधान करें जिनसे चाहें उन्हें छुछ आमदनी न द्वो पर 
समाज की मौजूदा जरूरतें पूरी हों। अनेक देशों में थोड़े से 
साधु-संत, महात्मा, लेखक, शिक्षक. चिकित्सक आदि अपना 
जीवन मानव समाज के अपण करते रहते हैं; अच्छा हो, 
हम अपने सब साधन विश्व-राज्य को सौंप दें, और विश्व-राज्य 
के निरीक्षण और नियंत्रण में समस्त मानव समाज की जख्रतों 
को नज़र में रग्य कर माल पंद्रा किया जाय; संसार भर के खेतों 
वगीचों, खानों, जंगलों, और कारखानों आदि का प्रचन्ध 
व्यापक दृष्टि से हो, जिस से सभी नागरिकों को भोजन वख्यादि 
मिले, जिसके लिए आज दिन करोड़ों आदमी चिस्तित रहते है 
ओऔर जिसे कितने ही पर्याप्त मात्रा में नहीं पासकते | 
उत्पादन में सहकारिता के सिद्धान्त का ज्यादह से ज्यादह 


रपट विश्व-संघ की और 


! कि 


उपयोग किया जाय | विजली आदि की शक्ति खूब चड़े परिमाण 
का करके उसे जयह जगह पट्ठुदाया जाब | ऐसा होने पर 
बढ़ कारखात कायम करने की खास जख्रत न रहेगी 
सज़दूरा के वेग, गंदे अस्वास्थ्यकर स्थानों में रहने, घन के 
टवारे की विषसता, नगरों की संख्या और उनकी आवादी 
बढ़ने आदि की समस्याएँ पेदा न होंगी, छोटे छोटे घरल उद्योग 
धरा के बढ़ने और फेचने के लिए सेदान बढ़ेगा, और दनिया के 


सब आदमी स्वतंत्रता पूरक अपना काम करने रहेंगे | 

विनिमय और व्यापर-यहां तक हमसे चीज़ों की 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार किया हैं।ज्ञों माल पेंदा किया 
जाय, उसे लोगों को उचित्त मूल्य में और झुद्ध रूप भें देना. 
जिससे उन्हें किसी तरह का धोंखा या हानि आर 
इनकी आवश्यकताओं की अच्छी तरह पूर्ति हो, कुछ कम 
महत्व का काम नहीं है| यह एक बढ़ा सवा-काय है । पर आज- 
कल की अवस्था में व्यक्तियों के समान राष्ट्र भी इस दिशा में 
अपने कतंठ्य का पालन नहीं करते। वे अपने अपने स्वाथ- 
साधन में लगे रहते है। व्यापार के नाम पर बोखाथड़ी और 
लूह-्खसोट होती रहती हू। माल बेचने वाले आदमी दुसरे 
स्वोगों को तरह तरह से धोखा देते हें 
राष्ट्रों की अर्खां म॑ं घूल साकने ने में कु 
र राष्ट्र चटकीला मड़कीला, कम टिकाऊ, 
दसरे देशों का धन अपहरण करना चाहता है 
वालों को शौक्तीन, नशेवाज ओर लड़ाकू चनान 
लाभ सममता हैं, क्योंकि इस तरह वह उनके हाथ 
विलास-सामगी, सादक पदाय और शखाल्व चेच सकता हैं। 
इस समव राष्रों को दसरों के द्विताहित से कुछ प्रयोजन नहां । 


॥। 
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हूँर राष्ट्र अपने पड़ोसी का कुछ विचार किये बिना ही 
अपने आपकी धनवान बनाने की कोशिश करता है । यद्दि वह 
दूसरों के बारे में कुछ सोचता उन्हें गरीच बनाने, और 
उन्हें चूसने की ही वात सोचता है | हर राष्ट्र ओंद्योगिक ओर 
उन्नत विदेशों से आने वाले माल पर टेक्स बेंटठाता है, जिससे 
उसकी “विदेशी? वनी वस्तुओं को संरक्षण मिले; इस तरह 
है व्यापार के स्वतंत्र क्रम में बाधा डालता है । हर राष्ट्र श्रधिक 
से अधिक माल दूसरे देशों के हाथ बेचता है, और दसरों का 
क्रम से +म खरीदता हैँ । कोई यह नहीं सोचता कि यदि सभी 
माल बेचने वाले हों, तो खरीदेगा कोन ! बेचने और खरीदने 
का संग-साथ हैं, परन्तु इन राष्ट्रों की बुद्धि भ्रप्ट हो गयी 
ये अपनी माल बेचना चाहते है, दूसरे का खरीदना नहीं । 
यह स्वाथपूर नीति साम्राज्यवाद की सगी बहिन है, सिसका 
नतीजा यह है कि युद्ध, महायुद्ध भोर विश्वबयुद्ध दोकर रहते हैं । 
इस विपय में पहले भी लिखा जा चुका है । 
विनिमय शोर व्यापार के सिलसिले में मुद्रा था सिक्‍कों 
के वारे में भी कुछ विचार होना ज़रूरी है। जब कि राज्य छोटे- 
छोटे हों, ओर हर राज्य का अपना अलग सिक्का हटा तो 
व्यवहार में कितनी ऋटिनाइ होती हैं, यह सब्र जानने है | एक 
यात्री ज्यों ही अपने राज्य की सीमा पार करके दसरे राज्य में 
दाखिल होता है, उसे अपने सिक्‍कों का विनिमय दूसरे राज्य 
के सिक्कों में कराना होता हूँ; तब ही वह वहां ज़रूरी सोजें खरीद 
सकता है | इस राज्य से आगे बदने पर फिर उसके सामने सिक्के 
की समस्या खड़ी होती हैं। ऐसे राज्यों के व्यापारियों और 
सरकारों को भी निरंतर मुद्रा सम्बन्धी कटठिनादयों का सामने 
करना पड़ता है । परन्तु यदि इन सब राज्यों का एक संघ बन 


स्पद विश्व-संघ की ओर 


जाय या सव राज्य एक बढ़े राज्य के अंग बन जायें तो यह 
कठिनाई हट जाती है। भारतीय पाठक अपने देश की मिसाल 

इस विपय को. भली भांति समझ सकते हैं। यहाँ कुछ 
दश्या राज्य अपना अलग सिक्का रखते है, फिर भी सत्र अपने यहां 
अंगरंज्ी रुपये का वही स्थान दते हैं, जो उसका त्रिटिश भारत 
महं। इस से देश भर के सव आदमियों को अपने लेन-देन या 
क्रय-विक्रय का सुविधा रहती है फिर, आजकल कागजी म॒द्रा का 
चलन बढ़ लान से रुपये आदि का उपयोग वहत ही कम रह 
गया हैं | अधिकांश काम नोटों से जाता हैं| हाँ, जब हिन्दस्तान 
को किसी दूसरे देश का रूपया देना लेना होता हैँ ता यह 
काम सोने के पॉडोंसे किया जाता हैं, जो प्रामाणिक सटे 
सिक्का होने के कारण दूसरे देशों के सिक्कों से बदला जा 
सकता हैं । 

एक राज्य चाहे जितना बढ़ा हो, उसमें मुद्रा की विभिन्नता 
से होने वाली कठिनाइयाँ नहीं रहती । कुछ राज्यों के आपसी 
सममोौोते से भी समस्या हल हो जाती हैं| पाठक नीचे लिखा 
समाचार पढ़े , यह जनवरी १६४४ में प्रकाशित हुआ था; इसका 
शीपक था, अमर्थका में छपे हुए नोट? 
आर० एल० स्टिफेन्स लिखते हैं कि यह बात अब ग्रकट 

की गई हूँ कि संयुक्तराज्य अमरीका में बहुत से स्वतंत्रता 
फोर फ्रीडम नोटस! छापे गए है। चार स्वतंत्रताओं--भापण- 
धार्मिक सखतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता ओर भय से स्वतंत्रता--के 

प्रतीक थे नोट विभिन्न देशों में भेज जाने के लिए अमरीका में 
जमा है। जिस देश्ष में इस्तमाल के लिए ये नोट भेजे जाय॑ंगे 
उन पर उस देश का नाम अंकित रहेगा । एक ही तरह का नोट 
विभिन्न देशों में इस्तेमाल होगा | यह फरक होगा कि किसी पर 


( की 
विश्व-अथनीति श्प 


लिखा रहेगा--'फ्रान्स सें जारी किया गया?, और किसी पर 
रहेगा--नारवे में जारी किया गया? इत्यादि। नोटों पर लिख 
रहेगा--एलाइड मिलिदरी करेनसी!? जिसका अ्रथ हुआ मित्र राष्ट्रों 
के सेनिक नोट । चारो तरह की स्वतंत्रताओं का नामील्लेख पृश्त के 
चार कोनो पर किया रहेगा।ये नोट खास कर सेना के लिए होंगे । 
इससे पाठकों को विश्व-मुद्रा के सम्बन्ध में अनुमान करने 
में वहुत कल्पना शक्ति लगानी नहीं पढ़ेगी। थे नोट अमरीका में 
छपे हैं, भावी नोट पिश्व-राज्य की राजधानी में छर्पेगे, जिसवे 
सम्बन्ध में हमने अपना विचार दूसरी जगह प्रकट किया हैं 
इन नोटों का नक्शा उस समय के कलाकार तथ करेंगे। फिर भी 
यह कहा जा सकता हैं कि एक ही तरह के नोट संसार भर में 
चलेंगे ) उन में यह फ़रक तो होगा कि जिस जिस देश में वे 
काम आदेंगे, उस उस का नाम उन पर अंकित रहेगा, पर उस 
समय के देश (विश्व-राज्य के प्रान्त) बड़े चढ़े होंग। इन नोदों 
पर चार ख्तंत्रताओं की बात छर्पी हूँ किन्त श्लाजकल की 
व्यवस्था के अनुसार इन शब्दों का अ्रथ सब देशों की जनताओं 
के लिए बराबर नहीं है, यह स्वतंत्रताएँ केवल गोरे संग वालों के 
लिए, या प्रवल राष्ट्रों चा उनके साथियों के लिए हैं, दूसरे राष्ट्र 
इनसे वंचित है। भावी नोर्टो के समय यह हालत न रहेगी। 
सम्भव हैं उनमें एक तरफ बीच में एक शब्द सानवता! अंक्षित 
रहें, और दूसरी ओर चार कोनों पर लोकतंत्र, आजादी, घरावरी 
ओर वंघुत्व छपा रहे, जो विश्व-राज्य के चार श्ादर्णो वे. 
प्रतीक हों | इन नोटों पर जो 'मिन्न-राष्ट्रों के संनिक नोट! छपा 
वह उस समय अनावश्यक हो जायगा, फ्योंक्षि 4 नोट 
संसार भर के सब देशों के निवासियों के लिए होंगे, और 
सभी आपस में मित्र होंगे, शत्र या अमिन्र कोश होगा हा 
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रुप विश्र-संघ का ओर 


फिर, जनता अहिन्सा का व्यवहार जली होगी, और 

उस सनिकों की सरत न रहेगी इसलिए बे नोट इन नोटों की 
भांति खासकर सना को देने लिए न दकर सारी जनता 
के व्यवहार के लिए होंगे | 


दरिकातन कराने वाले साहूकारों के यहाँ जगह जगह चरवी के घी 
गे व्यापार होते पाया गया हूँ। इन्हें फेसाइखाने और 
वेश्यालय चलाने में भा कोई संकोच नहीं हांता। वे गरीब 
विधवाओं, वेकारों आर मन्नदूरों से ग; अरे तक भकानों का 
भी किराया खूब पकेर उसल करते हैं। अपने खराब 
जहाज को इसलिए चलता कर देते हैं कि उन्हे वीमे की भारी 
भारा रकमें मिल जायें उपर नाविकों की जान भले ही 
जाय |# वे लगान या कज़ें की किस्त न चुका सकने वाल 


माप 


एस भी घटनाएँ उतव में आयी हैं कि पद्प पे अपनी ज्री का 
एक भार रकम का वामा कर। दिया, और झछ कुछ २ हस्वपृण उपायों 
से उसे मरवा दिया, जिससे बीमे का रकम अनायास ही मिल जाय | 


विश्व-अथनीति य्प 


गरीब किसानों की फूसल और पद्यु तक नीलास करवा डालने 
है। वे हजारों और लाखों मज़दरों को सता सता कर उनसे 
इतना अधिक काम लेते हैं कि वे बेचारे जल्दी दी अपनी जान 
से हाथ धो डालते हैं। वे अपनी सरकारों को राष्ट्रीय चुद्ध के 
समय रुपया भी, सूद्र की निश्ारित दर पर, उ्थार देते है, जब 
उनके कितने ही देश-वन्धु अपनी जान होम देते ह। बे दृ 
देशों को खुले आम या लुक छिप कर हथियार ओर दूसर 
युद्ध-सामग्री चेचते हैं, चाह वे यह भी ज़ान लें कि शब्रार 
खरीदने वाला देश निकेट भविष्य में उनके ही राए से यद्ध 
छेड़ने वाला है । 

इस तरह का पूँजीवाद मानव जाति की बहुत सी याग्वता 
ओऔर भ्तिभा का अपहरण करता और सभ्यता की प्रगति की 
रोकता हैं । आज कल साहित्य, विज्ञान या कला आदि की उच्च 
शिक्षा पाने के लिए रुपया ज़रूरी है, थोग्यता या बुद्धि नहीं । पैस 
वाले परिवारों के वालक कूद्मगज होते हुए भी दर दर के विश्व- 
विद्यालयों में पहुँचते हैं, ओर निधनों के हजारों होनहार लड़के 
ऐसे अवसरों से वंचित रहते हैँ। प्रकृति देदी अच्छे शच्छे 
मश्तिष्क बहुत काफ़ी तादाद में पेंद्रा करती हैं, पर पजीबाद 
उनमें से बहुत कम का उपयोग द्वोीन देता हैं। इस तरह 
यह पद्धति आध्यात्मिक ओर मानसिक हत्या की दोषी 
हँ। 
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पूजीवाद समाज की आर्थिक ज़रूरता' को पूरा नहीं कम 
सकता। इसका फल व्यापक चकारी होती हैं। संयक्तराज्य 
अमरीका नया गसहाद्वीप हैँ; वहाँ भ्रमि और मेहनत दोनो 
सुलभ हैं। यह आशा फी जा सकती ट कि वहाँ लोगों फो रोटी 


२६० विश्व-संध की ओर 


हैं । & 

लाखों नायरिक्त इतनी दरिद्रता का जीवन व्यतीत करते हैं 
' कि उनकी मामूली जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती, या 
ज़रूरतो' को पूरा करने के लिए उन्हें राज्य की ओर से कायम 
किये हुए दरिद्रालयो' ( पूञअर-हाउस”? ) या समाज के दान धम 
आदि का आसरा तकना पड़ता हैं। इस तरह दसरों को चसने 
वाली श्रणी के आदमी मज़दरों' ऑर किसानों की मेहनत पर 
फलते फूलते रहते हैं; उनमें से छुछ की आमदनी तो अपने 
श्रमजीवी भाइयों से हजारो गुनी होती हं। पाठक किसी भी 
देश में मिल-मालिकों आर मज़दरों की आमदनी की तुलना 
करके देख सकते हैं। 


इस विपमता और शोपण का नतीजा यह होता हैँ कि जब 
कि मुट्ठी भर आदमी विलासिता ओर छेवाशी का जीवन 
बसर करते हैं, अधिकांश जनता घोर दरिद्रता ओर गंदगी में 
दिन काठती है | श्रमजीवियों के परिवार, उनकी ज्षी वच्चे केसे 


ह्ड 
द्र्च्ा 


तंग और अंधेरे मकानों में गुज़्र करते हैं, सदी से बचने के 
लिए डनके पास कितना कम सामान होता हैँ, उनका भोजन 
कितना अश्ुद्ध, मिलावटदार, और घटिया होता हैं, ओर इन 
बातों के फल स्वरूप उन्हें किस तरह एक के वाद दूसरे भर्वक्र 


# यह वात उस देश 
परावीन देशों म॑ इस तरद 
यह आसानी से सममकत में आ सकता 


विश्व-अर्थनीति २६१ 


रोगों का शिकार होना पड़ता हैँ, यह यहाँ विस्तार से लिखने 
की जरूरत नहीं | उनकी हालत किरसे कहानियों की कल्पना से 
भी अधिक आश्वयंजनक है | 

आजकल की आशिक व्यवस्था ने व्यक्तियों के ही भ्रादृभाव 
ओर समता को नष्ट नहीं कर रखा है, राज्यों में भी विपमता का 
भयंकर प्रचार कर रखा है। कुछ राष्ट्रों का बड़े बढ़े उपनिवेशों 
ओर अधीन देशों पर अधिकार हैं| वे उनके धन से बहुत अधिक 
घनवान हो गये हैं | कुछ राष्ट्र अपनी प्राकृतिक सविधाओं के 
कारण भी सम्पत्तिवान होते ह। इसके विपरीत, दूसरे देश 
अपनी भोगोलिक ग्रतिकूलता से, था दूसरे राष्ट्रों से चूस जाने के 
कारण वहुत अधिक निधन है। संसार घनी शोर निधन देशों 
में बेटा हुआ हैं । एक दश में हर आदमी की आओसत सालाना 
आमदनी ६००) रु० या इससे अधिक हे, ओर दूसरे देश में सिफ् 
चालीस रुपये यह कैसी घातक विपमता है ! 

घन के वटवारे के सही सिद्धान्त समानता अर बंधत्व 
हैं । समानता का अथ यांत्रिक था कृत्रिम समानता नहीं £, लस 
सव की वरावर आमदनी दो। सामाजिक समानता का पथ 
यह हैं कि सब को अपना व्यक्तित्व अपने उच आदश 
अनुसार विकसित करने का, श्रौर जैसा संखमय शोर पृण्ग 
जीवन ब्यतीत करने के वे योग्य हो वसा जीवन बिताने का, 
समान अवसर मिले। परिवार में इस नियम का पालन होता 
हूँ; हर धालक, बालिका की उसकी शावश्यकतानुसार भोज 
व्र और शिक्षा देने का प्रवत्न किया जाता £ | हसी तरह 
हर व्यक्ति को राज्य से अपने विकास के लिए सत्र ज़रूरी फीजे 
और मदद मिलनी चाहिए । 

पिछले वर्षों की आधिक स्थिति ने सब देशों में दा 
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पृजीबादी पंद्धति की व्यथता ओर चेहदगी अच्छी तरह सावित 
कर दी हैँ । त्राजील से. कहवा और अंगरेजी वन्द्रगाहों से संतरे 
और मछलियाँ नपट्टर करमे का समाचार आता है। संसार में 
करोड़ों लोगों को भर पेट भोजन न मिलते हुए भी अरीका में गेहूँ 
की फसल घटाने की कोशिश की जा चुकी हैं| क्‍यों ? इसलिए 
कि भाव चढ़ जाय। यह क्लीमत, मजदूरी, और मुनाफे के दाव 
पेंच हमें कहीं का न छोड़ेंगे। इस आर्थिक विपमता को दूरे 
करना ही होगा । | 

वतमान पेजीवाद का अन्त केंसे हो? पहले बताया जा 
चुका है कि इस पजीवादी व्यवस्था का खास दोष यह हैं कि 
इसमें पेंदावार केन्द्रित हो जाती है; पेंदावार के साधनों के स्वामी 
राष्ट्र के छुछ इने गिने व्यक्ति होते है | ऐसी आर्थिक व्यवस्था का 
अन्त करने के दो ही उपाय ह--(१) छोटे-छोटे घरेलू उद्योगों को 
बढ़ाया और फेलाया जाय (२) उत्पादन का काम व्यक्तियों 
द्वारा न होकर राज्य का स्वामित्व हो । छुछ सज्जन इनमें से पहले 
उपाय को महत्व देते हैँ, कुछ दंसरे को । इस विपय पर बहस 
करने का यहाँ स्थान नहीं हैँ । दोनों विचार-धाराओं का समन्वय 
हो सकता है, ओर ग्रहोद्योगवाद और समाजवाद दोनों का ठीक 
ठोक उपयोग करके आजकल के पँजीवाद को समाप्त किया जञा 
सकता है | विश्व-अथनीति के लिए यह करना बहुत ज़रूरी है । 


?द्वा 
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सत्ताइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ का शासन _ 





पर 


पस्वराज्य उसको कद्दतते दे जिसमें बहुत मनप्येों को सम्मति 
राष्र का पा न किया जाता है और जिसका राज्य-शासन उदार अं 
व्यापक यृत्ति से चलाया जाता है | इस स्वराज्य-शासन के लिए विशा 
इृष्टि वाले, सब के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करने वाले श्र दिव्य शान 
से युक्त ये तीन प्रकार के लोग ही योग्य हैं 7. --ऋयगवेद ५॥६६।६ 

सब्र से अच्छा राज्य वह है, जिसमें कम से कम शासन हो । 

पाठकों को इस अध्याय के पहने में जल्दी न करना चादिए। 
इसके लिए उन्हें श्रपनी मनोभूमि तैयार करनी चादिए। जिन्‍्हों 
ने पिछले अ्रध्यायों को ध्यान से पढ़ा है, वे सहज ही उन बातों 
को समभ लेंगे, जिन पर हमें यहाँ विचार करना है। वि 
गज्य था विश्व-संघ की बातें सोचने के लिए हमें अपने वर्तमान 
धरातल से ऊंचा उठना चाहिए, श्र, विश्व-राज्य के योग्य 
बनने की कल्पना करनी चाहिए। अपने नगर या भान्त की तो 
वात ही क्‍या, हम किसी भी राज्य था राष्ट्र के नागरिकों को 
पराया या गेर न समरमे | हम सच के हिर्तो श्र उचित स्थासों 
का पूरी तरह ध्यान रखें। इसका यह मतलब नहीं कि हुमा 
अपने पास वालों के म्रति कुछ कत्तव्य न रहे | मतलब केबल यह 
है कि हमारा स्थानीय प्रम॒ ( थपने परियार, जाति, नगर या 
राज्य का प्रेम ) विश्व-प्रेम में बाघक न हो | 

विश्व-राज्य फो सरकार --विश्व-राज्व की सरकार कसी 
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होगी, यानी उसके मंत्रिमंडल के सदस्य, और सभापति ( विश्व 
पति ) केसी कावलियत वाले होंगे, इस पर विचार करने के लिए 
यह ध्यान में रखना जरूरी हूँ कि विश्व-राज्य को कैसे काम 
करने हैं । आज कल शासन का सतलव दमन, हिन्सा और 
कूटनीति है, भावी विश्व-राज्य सें उसका मतलब सेवा, सहानु- 
भूति, सहयोग और ग्रम होगा । विश्व-राज्य अपने नागरिकों की 
शिक्षा ओर सुधार की तरफ सब से ज़्यादह ध्यान देगा | उसका 
उदल्श्य यही नहीं होगा कि नागरिक ज़िन्दा रहे, वल्कि यह हो 
कि वे सुख और शान्ति से रहें। वे ऐसा जीवन व्यतीत करें 
जो मनुष्यों के योग्य हो | इस उदृश्य को पूरा करने के लिए 
स्वाभाविक है कि राज्य के मंत्री और अमुख अधिकारी उच्च 
कोटि के त्यागी और परोपकारी हों, और सब कमचारी विधेकी, 
गम्भीर और वैज्ञानिक । विश्व-राज्य में सत से अधिक योग्यता 
उस मनपष्य में मानी जायगी, जिसमें यश्रेष्ट ज्ञान के अलावा सेवा 
ओर ग्रेम॑ की भावना भरपूर हो | ऐसे लोग नागरिकों के उत्तम 
ओर प्र्ण जीवन व्यतीत करने में हर तरह सद्दायक होंगे । 
विश्व-राज्य का शासन लोकतंत्र तो होगा ही, जिसका अथे 
जनता का शासन, जनता द्वारा ओर जनता के लिए। लोक- 
त्र से जनता को तरह तरह के नागरिक गुर्णयों का अभ्यास 
होता हैं। जानकारी, आज़ादी, आत्म सम्मान, सहिष्णुता 
लोकसेवा की भावना; ओर राजनेतिक निणंय की शिक्षा के 
लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा विद्यालय हं। इसस लागां को 
बुद्धि का विकास होता हैं, और उ नहें जनपद या पंचायता राज्य 
के लिए त्याग करने की शिक्षा मिलती हैं। अच्छे शासन का 
सब से अच्छी कसौंटी धन जन की वृद्धि नहीं हैँ, वल्कि लोगों 
में चरित्र और व्यक्तित्व है । सच से अच्छा शासन वह हैं जिसस 
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पुरुप और स्ियाँ सच से अच्छी बनती है। इस नेतिक कसौटी 
से लोकतंत्र सत तरह की शासन-पद्धतियों में सब से अच्छा 
ठहरता हैँ | 

लीकतंत्र मं शासन जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा 
होता हैं | चुनाव के तरीके में इस समय कई दोप हैं, इसलिए 
लोकतंत्र का असली मतलब पूरा नहीं हो रहा है। इन दोपों 
मुख्य कारण थे हं--( १) घन का गलत धटवारा; यानी छुछ 
लोगों का वहुत अधिक धनी होना, ओर चुनाव में या कानन 
बनाने में गरीब लोगों का मत खरीद सकना ! (२) शिक्षा की 
कमी, खासकर नागरिकता के भावों की कमी, जिससे बहत से 
आदमी अपना फज आर जिम्मेवारी नहीं समझते । ( ३ ) नतिक 
भावों की कमी; लोगों में स्वाथंत्याग ओर लोक-सेचा की 
भावना काफी प्रवल न होना ; विश्वन्यंघत्व की भावना का 
विशाल मानव जाति की भलाई के लिए अपने गांव, शहर या 
राष्ट्र के स्वाथ की परवाह न करने की तयारी कम होना। इन 
बातों पर पहले विचार किया जा चुका £ै। विश्व-संघ में हस 
तरह के दोप उसी तरह हट जायेंगे; जैसे सूरज के उदय होने पर 
अँधेरा मिट जाता है । 

विश्व-२ज्य के हिस्से - विश्व-राज्य में शासन की हृष्ि 
से हर देश को एक प्रान्त मान लिया जायगा। हिन्दुस्तान, चीन. 
जापान, इंगलैर्ड, जमनी, रूस सब विश्व-राज्य फे एक एफ, 
प्रान्त होंगे । शुरू में, कोई प्रान्त बहुत बड़ा होगा. और फोर 
चहत छोटा । कुछ समय बाद प्रान्तों का नया निमासा धोया । सदर 
उनका आधार राष्ट्रीयता न होगी, वल्कि आर्थिक या राजननिफ 
सुविधा होगी | इस समय फे, आपस में लड़ने बाल, कई कई राष्ट्र 
डस समय आपस में मिल कर विश्व-राज्य का एक एक प्रान्ल 
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वनावेंगे । उस समय वहुत छोटे छोटे राष्ट्रों का प्रान्तों के रूप 
भी अलग अस्तित्व नहीं रह सकेगा, छोटें छोटे टापुओं को 
दिया [। हर नागरिक अहंकार भाव छोड़ कर इस 
तय पर डदार ओर व्यापक हृष्टि से विचार करे | 

शासन आर व्यवस्था-विश्व-संघ का हर प्रान्त खास- 
कर पआन्तों ग्रान्तों के वीच के सव मामलों में संघ के अधीन 
होगा। मुख्य सत्ता ( सावरेनटी' ) संघ की ही दोगी। 
अपने भीतरी शासन में हर प्रान्त र्वाधीन या खुदमुखत्यार 
होगा। उसे अपने सब नागरिकों में मानवता और विश्वव॑धुता 
का श्रचार करना होगा, और दूसरे प्रान्तों से सहयोग का 
भाव रखना होगा | हर प्रान्त का शासन वहाँ के सव वालिग 
पुरुष स्त्रियों के घोट (मं ) से चुने हुए प्रतिनिधियों की व्यवस्था- 
पक सभा के फैसले के अनुसार होगा, और यही श्रान्तीय 
सभा अपने योग्य त्यागशील सेवा-भावी प्रतिनिधि चुन कर संघ 
की केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा के लिए भेजेगी। जिस तरह अब 
वम्बई, मद्रास जैसे प्रान्तों के प्रतिनिधि भारतवर्ष की केन्द्रीय 
यानी सेन्‍्ट्रल व्यवस्थापक सभा में लिये जाते हैं, वेसे दी तव 
भारतवर्ष के अतिनिधि विश्व-संघ के केन्द्रीय व्यवस्थापक 
मंडल में लिये जायँगे। इस केन्द्रीय व्यवस्थापक् मंडल में इस 
समय के आ्रान्तों को प्रधानता न दी जायगी | यह्‌ नहीं होगा कि 
पांच करोड़ की आवादी वाले इंगलण्ड का भी एक प्रतिनिधि 
हो और चालीस करोड़ वाले हिन्दुस्तान या पै'तालीस करोड़ 
वाले चीन का भी एक द्वी प्रतिनिधि हो; वल्कि संसार भर में हर 
एक करोड़ आवादी की तरफ से वरावर की तादाद में प्रतिनिधि 
रहेंगे। कम आवादी वाले हिस्सों को इस- तरह मिला दिया 
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जायगा कि पास पास के हिस्सों के समह का कम से कम एक 
प्रतिनिधि लिया जा सके | 


प्र>िनिधियों ओर अधिकारियों का योग्यता --विश्व- 
संघ में कोई भी प्रतिनिधि या अधिकारी अनुदार राष्ट्रीय भावों 
चाला न होगा | सव॒ मानव जाति के सामूहिक द्वित का ध्यान 
रखना अपना कतंब्य सममेंगे | हर प्रतिनिधि के लिए सब से 
बड़ी योग्यता उसकी विश्ववंधुत्व की भावना होगी; वह यह अनु 
भव करे कि में मनुष्य हैँ ओर विश्व-्तागरिक हैँ, न कि 
यह सोचता रहे कि में अंगरेज़ हूँ, में जमन हूँ; में गोरा हूँ,में भूरा 
हूँ | सारे विश्व के नागरिकों को अपने परिवार के लोगों 
की तरह प्रम करने वाला, ओर उनमें भेद भाव न रखने वाला. 
उदार मदहामना आदमी ही विश्व-राज्य का शासन-भार संभालने 
योग्य हो सकता हैँ | ज़रूरत पड़ने पर उसे प्पने देश या जाति 
वालों के खिलाफ फ्रैसला देने या काम करने में कोई संफोच 
या हिचकिचाहट न द्वोर्नी चाहिए। वह्‌ मानवता के बीच में 
खड़ी हुईं बनावटी दीवारों--रंग, सम्प्रदाय प्रादि--की परवा। 
करने वाला न हं।। वह सब से समान सहानुभूति रखने वाला. 
निस्पत्त और सत्य-प्रेमी हो । 


न्याय-काय-- विश्व-राज्य का हर प्रान्त अपने 
अआन्‍्तरिक शासन में स्वाधीन दोगा। पर कुद्ध बातें ऐसी 
होंगी, जो सब प्रान्तों को माननी होंगी। सब का मृल मंत्र 
सहयोग ओर प्रम होगा | न्याय या अदालत का फास बहुल 
सरल होगा । मुकदमेबाज्ी का प्रायः प्रभाव रहेगा: कारग 
इनकी घुनियाद जायदाद था रुपया पैसा £ै। सम्पत्ति सामृद्दिक 
हो जाने पर, और उदार शिक्षा की व्यवस्था होने पर, बटुद 
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सा भगड़ा वखेड़ा खुद वखुद शान्त हो जावगा । कोई वसीझअत 
करने चाला ओर वसीअत का धन पाने वाला, चोर. डाक, 
लुटेरा, पृजीपति, कंगाल, ह॒त्यारा, क़त्न लेने वाला और कर्ज 
देने वाला, था ग़वन करने वाला, न होगा | इसलिए जेलखाना, 
व्रकाल, केंद्र, फांसी, जज ओर पुलिस की भी जरूरत न 
होगी | ह ॥ 
आजकल तरीका यह हूँ कि जिस आदमी के वार में अपराध 
करने की आशंका होती है, उसे पुलिस द्वारा गिरफ्तार कराया 
ज्ञाता है, और अदालत में पेश किया जाता हैं । जिस किसी को 
अपराधी द्वारा हानि पहुँचती हूँ. वह उसे दंड दिलाने की 
ब्यवस्था करता हैँ | इस में वदला लेने की भावना होती हैँ। 
अपराधी को अपराध करने की अरणा किन कारणों से हुई, 
उन कारणों को. किस तरह दूर किया जा सकता हैं, और 
अपराधी का सुधार करने-के लिए किन किन उपायों को काम 
में लाना चाहिए, इन वातों की तरफ़ ध्यान नहीं दिया जाता। 
इसलिए एक वार उंड पाया हुआ आदमी वार वार अपराध 
करता और दंड पाता हुआ पाया जाता है। श्याम ने मनोहर 
का खून किया तो श्याम को फाँसी की सज़ा मिलकर उस का 
खुन समाज को न्याव-व्यवस्था द्वारा किया जाता हैं। एक की 
जगह दो की हत्या हो जाती हैँ । लाभ किसी को नहीं होता । 
अपराध-रोग के रोगी की हत्या से अपराध-रोंग का निवारण 

नहीं हो सकता । जब तक रोग के कीड़े मौजूद रहेंगे, रोग बना 
रहेगा और मौका पाकर बढ़ता जायगा। इसलिए जरूरत हू 
कि रोग का इलाज किया जाव । विश्व-संब में इस ओर काफी 
व्यान दिया जावया। हमें अपराधघ-राग को नष्ट करना ह,:एंसा 
होने पर दंड या सज़ा छुद ही उठ जायगी। दंड देने की हालत 


न हो! 
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में उसे देने वाल और पाने वाले दोनों का द्वी पतन होता है। 
दोनों में पाशविकता था हैवानियत्त बढ़ती हैं। निश्यता का 
नतीजा कभी अच्छा नहीं होता । जेल, कालापानी और फांसी 
ने जनता का सुधार न करके भारी हानि ही पहुँचाई ओर 
पहुचा रहें हें ॥&8 

सेना ओर पुलिस-राज्य के साथ सेना और पुलिस का 
सम्बन्ध अटूट साना जाता है। राज्य जितना बड़ा होता हैँ, 
उतनी ही अधिक सेना की जरूरत होती हैँ। राज्य में नागरिकों 
की शिक्षा, स्वास्थ्य आदि की कमी कर के भी सना की जख्रत 
पूरी करने की ओर ध्यान दिया जाता हैं। आजकल का पाठक 
राज्य सस्बन्धी किसी योजना को ठीक नहीं समझता, जब तक 
उस में सेना की पूरी पूरी व्यवस्था न हो । पर यह्‌ कहाँ त्तक 
ठीक है ! 

आज कल सेना की ज़रूरत इसलिए होती हूँ कि या तो 
हमें दूसर राष्ट्र के हमले का डर होता हैं, जिसे हमारे देश फे 
घन दौलत का लोभ हो, श्रथवा, हम खुद लोभवश किसी दूसरे 
देश पर हमला कर के उसे अपने अधीन करने की फ्िक्त में होते 
हैं | विश्व-संघ कायम हो जाने पर, जब उस के विविध भागों में 
आर्थिक विपमता न होगी, लोभ था हिन्सा की भावना न प्िगा 
ओर सब एक ही राज्य के अंग होंगे तो कौन हमला करेगा, 
ओर किस पर हमला होगा ? दृत भाव या गरियत फा भाव न 
होगा, इसलिए मारने घाली सेना न होगी, फिर मुफासला करने 
वाली सेना की भी क्‍या ज़रूरत रहेगी ! 


# एस विषय पर विस्तार पूवक श्री ० फेलानी की क्षफाव लिजिस्सा 
पुस्तक मालसा गया ९४ । 


२७० . विश्व-संध की ओर 


विश्व-राज्य हिन्सा द्वारा या हिन्सा के आधार पर क़ायम न 
होगा प्रकृति ने मनुष्य को काम करने योग्य हाथ पाँव दिये हैं 
लेकिन पैने नख, पंजे आदि नहीं दिये | इससे प्रकृति का मनुष्य - 
को आदेश हैं कि काम करो, लड़ो नहीं; एक दूसरे को जख्मी न 
करो, किसी की हृ॒त्या रत करो । हिन्सा हमेशा न्याय और समा- 
नता की दुशमन रही हैं | जब सव आंदमी मेहनत करें और धन 
पैदा करें तो कुछ लोगों को मेहनत से अलग रख कर उन्हें घातक 
. या हिंसक हथियार क्‍यों दिये जायें !यह हथियारबन्द श्रेणी अन्त 
में सारे समाज को सताती और उसका शोषण करती हैं, चाहे 
उसकी स्थापना किसी भी गरज़ से क्‍यों न हुई हो। आजकल 
की सी पुलिस और सेना कभी उपयोगी संस्थाएं नहीं दो सकतीं । 
यदि सब आदमी और औरतें ईमानदारी से काम करें और 
शान्ति से रहें, तो चोरी या ठगी करने वाला ही कोई न होगा, 
जिससे रक्ता करने के लिये पुलिस ज़रूरी समभी जाती हैं। जब 
पुलिस होती है. तो उसकी धाँघली और ज्यादती से रे" लोगों की 
रक्षा करने के लिये हमें उसका नियंत्रण 228 वाली संस्थाएं 
चाहिएँ, और फिर उन नियन्त्रक संस्थाओं का नियंत्रण करने वाली 
संस्था चाहिए. इस तरह कहीं अन्त हो हाने में नहों आता। 

वर्तमान समय में पुलिस की ज़रूरत ज़्यादहतर धनी 
लोगों की सम्पत्ति की रक्षा के लिए होती हं, क्योंकि गरीब 
इईसानदार आदमियों के पास ऐसा कुछ नहीं होता जिसे चार 
चुराना चाहे। यदि सम्पत्ति और श्रम का ठीक ठीक बंटवारा 
हो जाय तो चोरों का अस्तित्व मिट जायगा। कोई बचा चोर 
पैदा नहीं होता । चोर ओर गठकतर पूजावाद स पंदा द्वात्त है ) 
सोना और चाँदी, जवाहरात और नकद, हार और मोती चार 
और डाकुओं का साहस बढ़ाते हैं। इसलिए व्यक्तिगत या निजी 
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मिलकीयत के हट जाने से, और ठीक ठीक नैतिक शिक्षा से, यानी 
हर आदमी के अपनी ज़ायदाद को सब के लिए खच करने से, 
चोर डाकू न रहेंगे, तव पुलिस की भी जरूरत न होगी | 
नागरिकता-- अब हम विश्व-राज्य या विश्व-संघ की 
नांगरिकत्ता के बारे में विचार करें। आदमी के तरह तरह के 
समूह होते हैं। वंश और नाते रिश्ते के आधार पर कुटुस्ब, 
कवीला, जाति आदि बनती हैं। इस तरह के समूहों से मनुप्य 
का सम्बन्ध अपने जन्म से द्वोता है | दूसरे समूह आदमी अपनी 
इच्छा या जरूरत के अनुसार बना लेता है। इन समूद्दों के 
अनेक भेद ह--धारमिक या साम्प्रदायिक, व्यवसायिक या 
श्रौद्योगिक, साहित्यिक, प्रादेशिक इत्यादि। इन तरद्द तरह के 
समूद्दों में एकता या सामझ़स्य कायम करने वाला मुख्य सूत्र 
है, नागरिकता | नागरिकता की भावना का ज्षेत्र दिन दिन बढ़ 
रहा है, लेकिन अभी तक उसका प्रा पूरा विकास नहीं हुआ 
है। पहले कहा जा चुका है कि पुराने जमाने में राज्य आम 
त्तौर पर छोटे छोटे होते थे। कुछ तो एक एक नगर तक ही 
परिमित थे | इसलिए उनकी नागरिकता का ज्षेत्र बहुत सीमित 
था। फिर इन नगरनराज्यों में भी श्राम तौर पर ख्त्रियों को 
नागरिक नहीं माना जाता था | इसके अलावा उस समय पशनेक 
दास होते थे, जिन्हें नागरिक अधिकारों से वंचित रगबा जाता 
था। कालान्तर में यह बात नहीं रही, इससे नागरिकता का 
ज्षत्र बढ़ने लगा । 
धीरे घीरे राज्यों का विस्तार बढ़ा; न केबल प्रधान नगर के 
नजदीक के गाँव ही, वल्कि आस पास के दूसरे नगर भी एफ 
ही राज्य के महत्वपूर्ण हिस्से बनने लगे। राज्य के क्षेत्र के बदने 
का नतीजा नागरिकता का फेलाब था ही। श्राज़ कल एक 
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एक राज्य का ज्षेत्रफल लाखों वर्गमील, अं र आबादी करोड़ों है । 
इसलिए नागरिकता का क्षेत्र और भी विस्दृत हो गया हैं | 
. कुछ राज्यों ने बढ़कर साम्राज्य का रूप धारण कर लिया 
है| इससे नागरिकता का क्षेत्र छुछ और चढ़ा हैँ ; परस्तु सानव 
जाति के दुर्भाग्य से, उस अनुपात में नही, जिसमें साम्राज्य का 
आकारथअकार वड़ा है; क्योंकि साम्राज्य के केवल थोड़े से ही 
हिस्से स्वाधीन होते हैं कितने ही हिस्से अ्ूस्वथीन और पराधीन 
होते हैं । स्वाधीन हिस्से के निवासियों को जो अधिकार 
साम्राज्य में रहते हैं, वे दूसरे हिस्सों के निवासियों को नहीं होते । 
सम्राज्य की नागरिकता का अथ लोगों के लिए उनके अपने देश 
की स्वाधीनता या पराघीनता के अनुसार होता है, जैसे ब्रिटिश 
साम्राज्य की नागरिकता का जे अथ केनेडा या आस्ट्रोलिया के 
नागरिकों के लिए हैँ, वह मारतवासियाँ के लिए नहीं। परन्तु 
कल्पना करो कि हर साम्राज्य के सभी हिस्सों के वरावर की 
स्वाधीनता प्राप्त है तो भी असली उद्दश्य सिद्ध न होगा। 
क्योकि एक साम्राज्य का नागरिक दूसरे साम्राज्य के नागरिक 
के पराया, गैर या शत्रु सममता है। उन्हें दुल्ली देखकर खुश 
होत् है; यहाँ तक कि उहें नुकसान पहुँचाने में अपना गौरव 
था चडप्पन मानता हैं| इसलिये साम्राज्य की नागरिकता का 
आदर्श भी मानव जाति के लिये अभिशाप हैं । 

हमने एक नगर की नागरिकता संकीण सममीी, हम आगे 
बढ़े, राज्य और साम्राज्य की नागरिकता का भी अनुभव करके 
देख लिया । अब इससे आगे बढसे की जरूरत है। समय की 
पुकार हैं कि हर आदमी, चाहे वह किसी भी देश का हो, संसार 
भर का नागरिक माना जाय | वह कहीं जाय, कहीं रहें, उसके 
उचित अधिकारों की सत जगह रक़ा हा। नागरिक्षों में गारे 
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काले का, यरोपियनया एशियाई का, काइ भेद भावन है।। 
' नागरिकता राज्य की नहीं, साम्राज्य की भी नहीं, विश्व की दानी 
चाहिए | इस सिद्धान्त को मानने का आशय यह है कि हमें नीच 
लिखी वातें मंजूर ६--संसार के सच मनुप्य भाई भाई हैं; रंग 
जाति. धम, था देश आदि का भेद भाव दालत यथा बजा ह£ै। 
ऊँच नीच या स्पृश्यास्प्रश्य की कल्पना निंदनीय है। किसी भी 
व्यक्ति, संस्था, समृह या देश को किसी भी बहाने खझपने 
अधीन करना घोर अपराध है । परस्पर प्रम. समानता ओर 
सहयोग हमारे जीवन के मल मंत्र ६। ऐस भावतों से युक्त 
नागरिकता निस्सन्देह विश्व का कल्याग करने वाली दृोगी। 
धपिकार और कतेव्य -नागरिकता में श्धिकारों और 


कतंव्य दोनों का समावेश होता &ैं। ञ्राज कल के राज्यों मे 
नागरिक अपने लिए ज़्यादह से ज्यादह अधिकार दासिल करने 
की फिक्र में रहते हैं, फल स्वरूप तरह तरह के आन्दोलन ट्राटे 
रहते हैं। कतन्यों की बात प्राय: गाण रहती है, य्दयाँ तक छि 
भावी विश्व-व्यवम्था की योजना बनाने वालों के सामने भा 
मुख्य विपय यही द्वोता ६ कि भविष्य में लोगों के अधिकार 
क्या होंगे। मिस्ताल के तौर पर सन्‌ १६४० में इंगलणड 
के मशहर विद्वान एच० जी० वेल्ज् ने लोगों के शअ्धिकार 
बारे में कुछ विचारपण लेख प्रकाशित कराये थे | उ्हा ने 

था कि इन अधिकारों को संसार भर के सब राफ््यां में काने 
का रूप मिल जावे तो विश्वलत्यवस्था बहुत सुन्दर दोजायगी। 
हर आदमी को अपनी शारीरिक, आशिक ओर मानसिक 
उन्नति के लिए काफ़ी साधन मिलेंग. और वह सस्ध घर शाहिल 
से जीवन बिता सकेगा। वह सत्र काम करने के लिए स्वतंत्र 
होगा, राज्य उसकी स्वतंत्रता में किसी तरह की यबाधा न 

श्प्‌ 


जप 


ट्रय ॥ 
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डालेंगा। श्री० वेल्ज ने, बहुत से और महानुभावों से, इन 
अधिकारों के वारे में, राय मांगी थी | उन्हें जो जवाब मिले, 
उनमें से महात्मा गांधी के उत्तर क्री ओर हम पाठकों का 
ध्यान खास तोर से दिलाना चाहते हैं। वह उत्तर विश्व-संघ 
की भावना के अनुकूल है। महात्मा जी ने लिखा था-- 
“आपका तार मित्रा। आपके पांचों लेख मेंने ध्यानसे 
। में समझता हैँ कि आप बिलकुल ग़लत रास्ते पर है। 
मुझे विश्वास है कि में मनुष्यों के अधिकारों का, आपसे अच्छा 
नक्शा वना सकता हूँ। लेकिन वह किस काम का ? उसका 
संरक्षक कौन बनेगा ? यदि आपका उद्देश्य ग्रचार या लोकशिक्षण 
हैं, ती आपने डलटे सिरे से काम शुरू किया है। में सच्चा रास्ता 
बताता हूँ। आप मनुष्य के कतंव्यों का एक नक्शा बनाइये ओर 
निश्चय के साथ कहता हैँ कि अधिकार तो अपने आप उसी 
तरह प्राप्त हो जायेंगे, जिस तरह सर्दी के वाद वसंत आता हैं | 
यह मेरा अनुभव-सिद्ध अभिमप्राय हैं। एक युवक की हंसियत से 
मैंने अपने अधिकार जमाने की शोशिश की, पर तुरन्त ही मेंने 
पाया कि अधिकार जेसी कोइ चीज़ मेरे पास नहीं। मुझे खुद 
अपनी पत्नी तक पर छुछ अधिकार हासिल नहीं, इसलिए मेंने 
अपनी पत्नी, बच्चों, मित्रों साथियों ओर समाज के प्रति अपना 
कत्त ग्य खोजना और उसे पूरा करना शुरू किया । फलखरूप आज 
देखता हूँ कि सेरे हक़ इतने विशाल हैं कि संसार में शायद्र हो 
किसी आदमी के हों | यदि यह मेरा वहुत वड़ा दावा हैं ता में 
कहँगा कि में किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता, जिसके 

अधिकार मेरे अधिकारों से वढ्चढ़ कर हां ॥? 

वास्तव में विश्व-राज्य का काम तभी टीक तरह चलेगा, जब 
लोगों में कतंव्य पालन की भावना भरपूर दोगी। इस समय न 
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सवसाधारण को, खासकर <अन्याय के सन्मुख, अपने ठीक ठीक 
कतंव्यः की शिक्षा दी जाती है, ओर न जिन व्यक्तियों या समृद्दों 
का आशिक था राजनतिक सच्ता प्राप्त हैं, वे अपन असली कतंब्य 
पालन की ओर ध्यान देते हैँ | नतीजा आपसी कलह ओर कुब्य- 
वस्था होने वाला ही ठहरा । इसका उपाय यहीं ६ कि शख्स ही 
लागों में कतंठ्य-पालन की भावना पैदा की जायथ। घर में आर 
बाहर वालकों की शिक्षा का यह धआवश्यक अंग हा। इस विपय 
में विशेष पहल लिखा जा चुका हैं। जब दम शअपने जीवन में 
ससार भर के प्रति अपने कतंव्य को पूरा करने का कार्यक्रम 
रखेंगे तब विश्व-राज्य के शासन में वे कठिनाशर्याँ या उलमने थाने 
का प्रसंग ही न रहेगा, जिनका श्राजकल सब तरह्द के राज्यों को 
सामना करना पड़ रहा हूँ। विश्व-राज्य एक मद्दान परिवार 
होगा, जिसके सदस्य एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग का 
भाव रखेंगे । सुसंस्क्रत परिवार में हर व्यक्ति दूसरे की आवश्यक- 
ताओं का ध्यान रखता हूँ। विश्व-राज्य रूपी परिवार में भी 
ऐसा ही दोना चाहिए। 

विश्व-राजधानी--राज्य होगा तो उसकी राजबानी 
भी चाहिए। पर विश्व-राज्य की राजधानी शग्राजकल को 
राजधानियों से उसी तरह शलग ढंग की होगी. जैसे विश्य 
राज्य आजकल के राप्ट्ररराज्यों से अलग ढंग का हंगा । विश 
राजधानी में ऊंचे ऊंचे और विशानकाय राजभवनों की जरूरत ने. 
होगी, जिनमें जनता की गाड़ी कमाई की शअसंख्य सम्पत्ति लगी 
हो, न वहाँ पुलिस ओर सेना का ही घझातंक होगा. शिस- 
नागरिकों के मन में भय भरा रहे: शासकों के एश्व्य का प्रदर्शन 
वहाँ न मिलेगा वह राजधानी त्वागशीन संबा-भावत्री 
कायकर्ताओों के अनुरूप शान्त वातावरण में दोगी। बहा जाने 
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वाल आदमी के मन म॑ विलासिता या वैसव के भावों का उठय 
हागा, वल्कि उसमें संयम और सादगी के विचार जागेंगे, 
उसका हृदय राग द्वप आदि से मुक्त होकर विश्व-सेवा के लिए 
तत्पर हागा। इसलिए बहाँ के कायकर्ताओं को यह तो कभी 
शिकायत ही न होगी कि राजधानी का स्थान हमारे देश से वहत 
दूर हैँ, या यहाँ हमारे भाई बंध नहीं रहते। वे कायकर्ता 
सभी जगह अपनेपन का अनुभव करेंगे, ओर, विज्ञान की सहायता 
' से आने जाने के साधनों की उन्नति होने से दरी की समस्या तो 
संसार से वहुत छुदछ उठ ही जायगी | 
रहा यह कि वह राजधानी होगी किसे जगह | राष्ट्-संघ ने 
अपने अधान कायालय के लिए जनेवा (स्विट्ज़रलेंड) का चुनाव 
किया था । पर यह ज़रूरी नहीं कि विश्व-राज्य की राजधानी वहाँ 
। यह तो सब देशों के सभीते और सच की पसन्‍्द्र की वात 
हूं । लाला हरदयाल के विचार से इसके लिए यनान का एथन्स 
नगर अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि आजकल की सम्यता दूसरे 
नगरों की निस्बत एथन्स की अधिक ऋणी हैं; संस्कृति की 
तिहासिक परम्परा की हष्टि से यह नगर सब से पवित्र यात्रा- 
स्थान हैं; यह पूरव और पच्छिम के बीच में हैं; ओर यह न 
ज्यादह ठंडा न ज़्याइह गरम, चीच की आवचहया वाला हू । इस 
विपय पर मत भेंद भी हो सकता है। श्री० इन्द्र विद्यावाचस्पति 
ने राष्ट्रीयता के मुल मंत्र” स॑ सारे मनुपष्य-्समाज़ का शासन 
एक ही केन्द्र से होने की वात कह कर _ लिखा हैं--- “आइए ! 
हम मिलकर आशा करें कि वह केन्द्र जगदगुरू आयावतं के 
अन्दर मनन्‍्वंतर पराण इडिव्यम्रति हिमाचल की उपत्यका में 
कहीं पर होगा, जहां से ए्टलांटिक महासागर के इस ओर उस 
पार के भुखंडों पर अखंडित राज्य होगा ।? लेकिन जेंता हमने 
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ऊपर कहा हँ,राजधानी के विपय पर हमें कोई आमह नहीं 
है; यह तो समय आने पर संब देशों के प्रतिनिधि मिल 
कर. अपने अपने पत्तपात और अपनी अपनी अ्रप्ठता के संक्रीणण 
भावों से पूरे तौर से ऊपर उठ कर, प्रेम के रंग में रंग कर. 
सबकी सुविधा को देखते हुए, तय कर नेंगे। 


अटाइसवाँ अध्याय 
विश्व-संघ और अहिन्सा 


>> बे सा777:2२-०+७--- 

समाज की प्रगति में तीन हालतें होती हैं। पहली हालत में पंगल- 
फ्रानून का--हिन्सा और स्वार्थ का-दीरदीरा होता है; दूसरों में 
कानून और निम्पत्ष न्याय का; तोसरी में अ्रद्विन्ता ओर निन्ध्वार्थ भाव 
का आधिपत्व होता दे | सम्य मानव जाति का सर्वोच्च उ दृश्य यहीं है। 
+रशाधाउप्णन 
हिन्सा और पश्चुवल के आधार पर क्रायम हुए राज्यों का 
अनुभव हम खूब कर चुके हैं; उनका हज्जारों वष का 
इतिहास हमारे सामने हैं। उससे हमें जान लेना चाहिए कि 
हिम्सा से केवल हिन्सा का ही जन्म होता है, शान्ति का नहीं। 
ओर, जब तक शान्ति की सच्ची व्यवस्था नहीं की जाती, तव कक: 

विश्व-राज्य की स्थापना नामुमकिन है ; 
विश्व-राज्य क्ायम करने के लिए ही नहीं. उसे बनाये 
रखने के लिए भी अहिन्सा श्लौर प्रेम की जख्र्त १शस 
बात को अभी बहुत से लोग नहीं समम पाये है| यह स्वाभा- 
विक ही हैं। जो लोग दिन्सा फे वातावरण में जन्मे, जो 


श्ज्द विश्व-संघ की ओर 
हिन्सा में पाले पोसे यये, जिन्होंने हिन्सा के विद्यालयों में 
शिक्षानदवीक्षा पाई, और जो हिंसा के राज्य में रहे, उनसे 
वह आशा केसे की जा सकती हू कि वे जल्दी ही अहिन्सा की 
महान कुसता का समझ ले, ओर इसे अपनाने लगें। इस वात 
को कुछ ओर अधिक साफ कर देन है, ताकि विश्व- 
राज्य की सच वाधाएँ दूर हो जायें | 
संसार की अधिकांश आवादी अविद्या के अंधकार में 

डूवी हूं। माता पिता वाल-मनोविज्ञान से, और चालकों को 
बर्रां में दी जाने वाली शिक्षा के सिद्धान्तों से अपरिचित हैं | 

निधन होने के क्वारण उनके पास बालकों के भरण पोषण के 

आवश्यक साधनों का भी अमाव हैं।वे अपनी संतान की 
स्वाभाविक भावनाओं और शक्तियों का विकास नहीं कर पाते । 

उन्हें केद्स कदम पर अपनी इच्छानुसार ही चलाना चाहते हैं, 
और, जब कभी इसमें कुछ प्रतिकूलता दिखाई देती हैँ तो वे ज़वर- 
दस्ती से काम लेते हैं | वालक यदि कम खाता हैं तो मा उस 
डरा धमका कर ज़्यादइह खिलाना चाहती हैँ | मा अपने धंधे में 
लगने वाली हैं, और वालक़ को नींद नहीं आती, तो मा उस 
मार पीट कर सलाएगी | वालक से खेल कूद में कोइ चीज़ टूट 

फूट जाय तो सा का थप्पड़-बूँसा उस पर पढ़े बिना न रहेगा । 

वात-चबात में चालक को मा वाप के क्राध ओर हिन्सा-भाव का _ 
शिकार होना पढ़ता है । 

बालक कुछ चबड़ा हुआ, पाठशाला स जान लगा। ड्सक 

अध्यापकों ने चाहे शिक्षण-कला की ट्र॒ निंग भले ही पायी दा, और 
चाहे सिद्धान्त से यह भी जानते हों कि बालकों का ढराना 
धमकाना या शारीरिक दंड देना दुरा हैं, पर व्यवहार में आम 


बे 
न 


तौर पर अध्यापक इस असल का भूल हा जात हू | उस समत्र 


स्स 
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उनके सस्तिप्क में यही भाव होता हैं कि वालकों को ताड़ना देने 
में बहुत गुण है, ओर लाड-यार में चहत दोप हे, इसलिए बालकों 
की ताइना करते रहना चाहिए। उन्हें अंगरेजी कहावत का भाव 
याद रहता हैं, जिसका अथ यह हु कि छड़ी को विश्वाम देना 
बालक को विगाइना हैँ ।! बस, अगर विद्यार्थी का किसी 
निरस विपय्र में मन नहीं लगता तो अध्यापक अपनी चद्धि का 
सहारा न लेकर छड़ी का सहारा लेता हैं। यदि विद्यार्थी की 
समभ में कोई पाठ नहीं आता तो उसे छड़ी से बाद कराया 
जाता है; अथवा, कभी कभी उस पर कुछ ज़रमाना कर टिया 
जाता है, यदि विद्यार्थी कोई ऐसी वात करता हैं, जिससे पअध्या- 
पक की अयोग्यता सूचित होती हो तो गुरू जी आगे पीछे 
विद्यार्थी को दंड दिये बिना न मानेंगे। विद्यार्थी-जीवन में 
हमें वृद्धि, विधिक और प्रेम फे बजाव दंड और जुरमाने के शासन 
में रहना पड़ता हैं, जो सच हिन्सा के अनेक रूप हैं. । 
विद्यार्थी स्कूलों कालिजों से छुट्टी लेकर सावज़निक कर्तंत््य 
के पालन करने के लिए समाज के झाश्रय में पाता £ | म्राज 
कल का समाज पहले से बहुत चदल गया हैँ, पर उसकी नीति 
अरपष्ठ या छिपी हुई होने पर भी उसका मल मंत्र जिसकी लाटी 
उसकी मेंस! ही है| जमींदार, तालुकेदार या जागीरदार अपन 
धीन किसानों को सताते हैं: पजीपति श्रमजीबियों फो चूसते 
हैं; जिसका जहाँ वस चलता हैं वह जबरदस्ती करने स बाज 
नहीं आता। यहाँ तक कि दया धमं का दावा करने बाल | प्रनक 
धर्माधिकारी भी अपने अपने धम का प्रचार करने के लिए 
लोगों को तरह-तरह के प्रलोभन देने के अलावा फमी-कृमी 
डराने धमकाने या मार पीद करने से नहीं चूकते। सफलता- 
प्राप्ति के लिए चल और हिन्सा अन्तिम श्र माने जाते हैं । 
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..._ऐसे चौमुखी हिन्सा के पावरण में जीवन व्यतीत करने 
वालों को अहिन्सा और ग्रे शक्ति में अरद्धा या विश्वास 
: होना बहुत कठिन हैं| परन्तु वे तनिऊ विचार करे तो ह्न्सि 
की असफलता उन्‍हें साफ नज़र आ जायगी। संसार का ड्ति. 
हास देखिए । मानवता युद्धां के कारण ऊराहती रहो है, उस 
चान्ति हमसे दर ८ है रहें हैं; बारवार जन घन की 
उतना करते रहने पर भा मजुप्य को शान्ति नहीं मित्र 
पायी | 
हंस यह भूलते नहीं इतिहास में कभी कभी पीछित 
व्य ने हिन्सा से भी अपने अत्याचारितरों के सफलता 
आाप्त की है; पर ऐसी मिसालों से तो इतिहास $ पतन्न भरे पढ़े 
जिनमें सशस्त्र उद् मे न्याय और सत्य के पराजय हुई, और 
अन्यायी का बल, संगठन अरे अत्याचार और भाअधिकवत्त | 
फिर, सशस्त्र उद्ध में, जिसकी पराजय हती है, बह तो पराजित 
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दोता ही हैं; असल में देखा जाय तो जीतने वाले को भी बहुत 
मुकसान पहुँँचता है, भल ही अपनी जीत के नशे में वह उसका 
विचार न करे | हमारा आशय यहाँ उस नतिक पतन से है, जो 
शम्ब्रधारण और हिन्सा के साथ अनिवार्य है| अनेक बार यह 
देखा गया हैं. कि जिन लोगों ने जनता की रक्षा के नाम से 
हथियार उठाये थे, वे ही विजयी हो जाने पर, जनता की रक्षा का 
ध्येय छोड़ कर, उसके भक्षक वन बेठे। जनता ने अनुभव 
किया कि उसके नेता, धोखा देने वाले साधित हुए ओर उसी 
समय से जनता दसरी क्रान्ति की तेयारी करन लगी। क्रांस 
ने अठारहवी सदी के अन्त भें शासकों के अत्याचार स 
तंग आकर बॉरबोन वश को हटाने के लिए नेपोलियन 
का स्वागत किया था। नपोलिय्नन ने हिन्सा के जोर से 
लोगों की इच्छा पूरी का, वाद में वह खुद ही उन्हें 
तकलीफ देनेवाला बन गया । यह है हिन्सा का नतीजा | हिन्सा 
ने पहले सफल होकर भी अखिर में असफलता दी। इसके विरुद्ध 
अहिन्सा या शानितवाद कभी असफल नहीं होता। जब उसे प्रत्यक्ष 
सफलता नहीं मिलती तव भी वह अहितकर नहीं होता। वह 
अपने पीछे 6 प. दुर्भावना, या बदला लेने की विरासत नहीं छोड़ता। 
ओर, अगर वह भत्यक्ष में सफल हो जाय तो कहना ही क्या है 
इन वातों को ध्यानमें रखते हुए हमें भ्रपना कतंव्य निश्चित 
करना चाहिए, ओर ठीक ठीक तय की हुई नीति 
से फिर विचलित न होना चाहिए। शक्ति, लाभ और घृणा से 
भरे हुए इस अपूण समाज में हिन्सा कभी-क्रमी आंशिक विजय 
प्राप्त कर लेती हैं। परन्तु हमें उसके प्रलोाभन में फँसकर परण 
ओऔर स्थायी सफलता के आदश को नहीं भुला देना चाहिए | 
हमें दूर तक की बात सोचनी है, हमें कल के बाद आने वाले 
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दिन, परसों, और उसके वाद॑ आने वाले दिनों के लिए,विना हिंसा 
के, निर्माण-काय करना है | | 

संसार में कुछ आदमी वह काय करते हैं, ज्ञों उनके 
दल के लिए अच्छा दिखाई देता है, कुछ उसे पसन्द करते हैं जो 
इससे वेहतर हो | हमें तो दूर तक देखकर सर्वोत्तम से प्रेम 
करना चाहिए, ओर चाहे जो हो, उस पर हृढ रहना चाहिए। 

सव अन्यायों की जड़ संगठित हिन्सा है। युद्धों और 
विजयों ने मानव जाति को स्वामी और दासों में, सामन्‍तों और 
किसानों में, पूरजीपतियों और मज़दूरों में, और साम्राज्य-शासकों 
और प्रजाजनों में वाँट दिया हैं। शुरू में कुछ आदमी विरोशी 
क़वीलों या उपजातियों से लड़ने के लिए अलग कर दि यरेगये 
थ्रे। ये लोग योद्धा या सिपाही कहलाने लगे | शान्ति के समय 
ये अपने ही समृह के आदमिय्रों में लूट मार करने लगे। धीरे 
धीरे इनका अलग दल या जाति वन गयी। मामूली जनता 
इनकी गुलाम हो गई, वह इनकी अधीनता में रहने लगी। 
कुछ योद्धा दूसरे कवीलों को पराजित- कर उनमें शासक, 
भू-स्वामि या सेनापति बन कर रहने लग। इस लटमार को 
पद्धति का मूल दिन्‍सा थी। सेनिक्रों ने किसानों और मजदूरों 
को टेक्स देने के लिये मजबूर किया। इस तरह जाहिर हैं. कि 
हिन्सा श्रम की, यानी किसानों ओर मजदूरों की, . स्वाभाविक 
शत्र हैं। इन दोनों का कभी मेल नहीं द्वो सकता। दिन्सा के 
बल पर, साधारण जनता अपने अंतिम उद्धार की आशा नहीं 
कर सकती ! यदि हिन्सा संगठित शक्ति से पूंजीवाद को हटा 
भी देतो वह जनता का नये नये उपायों से शोपण करेगी। 
सैनिक लोग क्‍यों मेहनत करने लगे.! वे तो काम करने वालों * 
को, जिस तरह हो, लहने का आसान रास्ता द्वी पसन्द करेंगे। 
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इसलिए हमें सत्र तरह की सेनाएँ हटानी हैं, और नयी सेनाथों 
का संगठन नहीं करना है। युद्धवाद को पूरी तरह हटाकर ही 
अआ्रमजनत्ता का शापण रोका जौ सकता है | 


यह ठीक हैँ कि कभी कभी युद्धवाद- से कुछ विजय होती 
दिखाई देती हैं, लेकिन इसके बाद दूसरा संकट शआ जाता 
हूं। इतिहास में इसकी मिसालें भरी पड़ी हैँ। यहाँ एक 
मिसाल देता काफी होगा। अठारहवीं सदी के आखरी 
हिस्से में फ्रांस की सैनिक शक्ति न ज़मनी को संताया और नीचा 
दिखाया था। उससे जमनों को अपना राष्ट्रबल बढ़ाने की 
उत्त जना मिली, जिसका सचूत उन्होंने, अलसेस-लारेन पर 
अधिकार जमा कर, दिया। इस पर फ्रांस के मन में बदला 
लेने का भाव जागा। फ्रांस और ज़मनी फा मनमोटाव बढता 
गया । फलस्वरूप १६१४-१८ का महददयुद्ध आ्राया । उसमें विजयी 
पक्त ने जमनी को सदा के लिए टंडा करने का आयोजन फिया । 
पर हिन्सक मनोवृत्ति से शान्ति का जन्म नहीं हो सकता । 
जमनी में बदला लेने की भावना बढ़ती गयी। सन £६£६६ में 
शान्ति के नाम पर लगाया हुआ हिन्सा का ध्रत्ष सन्‌ २६३६ में 
फल लाया | हम लोगों को अपनी एक ही पीढ़ी में दूसरा विश्व 
व्यापी मह्ययुद्ध भोगना पड़ा, जो पहले से कहीं झधिक विकरानल 
विनाशकारी श्लीर अ्रधिक फेला हुआ हूं । इस तरह एक यद्ध का 
परिणाम दूसरा युद्ध, दूसरे का परिणाम तीसरा, और तीसरे 
के बाद चौथा । यह सिलसिला आगे बदता रहता हैं। इसका 
ध्यन्त केंसे हो 


समय समय पर कुछ आदमियों ने इस युद्धवाद फा 
विराध किया है। शुरू में इसाइयों को यह शिक्षा दी ज्ञातो थी 
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कि रोम को सेना में नौकरी न करें। पादरी आरीजन ने साहस के 
साथ कहा था--/हमारे धम के शत्रु चाहते हैं कि हम राज्य के 
लिए शब्र धारण करें और आदमियों का वध करें-** “सम्राट 
को हमारी ज़रूरत हो तो भी हम उसकी अधीनता में युद्ध 
नहीं करते |? 
सच्ची घटना कितनी शिक्षाग्रद हैं। रोम की विशाल 
रंगभूमि में दशकों की भीड़ थी। सम्राट तमाशा देखने वाली 
जनता को खुश करने के लिए कुछ योद्धाओं की, अखाड़े में, . 
आमरण लड़ाई करा रहा था। लड़ने वालीं में अपूव जोश था, 
नशा था ।.यह खूनी इन्द रोज़मर्रा का तमाशा हो चला था। 
इसे कौन रोके ! इसके विरुद्ध आवाज उठाना भी अपना उपहास 
कराना, लोगों की घृणा का पात्र बनना था। बड़े बड़े आदमियों 
में इस साधारण प्रवाह के विरुद्ध जाने का साहस न था टेलमेंकस 
नाम का एक पादरी अपने स्थान से उठा और मपट कर योद्धाओं 
के वीच में जा पहुँचा। दोनों ओर के शत्तों से उसका शरीर 
छुलनी छलनी हो गया | उसके प्राण पखेरू उड़ गये, पर वह अपने 
चलिदान से उस राक्षसी खुनी तमाशे को वन्द कर गया । भारतीय 
पाठक जानते हैं कि राणा प्रताप और शाक्तसिंह के वीच घातक 
इन्दयुद्ध रोकने का काम उनके पुरोहित ने अपनी जान पर खेल 
कर किया था । के 
पिछले यूरोपीय महायुद्ध में 'सोसायटी आफ फ्रेंड्स 
( मित्र-समाज ) और कई श्रमजीवी संस्थाओं ने सिपाही की 
चर्दी पहिनने से हिम्मत के साथ इनकार कर दिया था-पागलों 
की दनिया में ये ही थोड़े से आदमी अपनी बुद्धिमानी का परिचय 
ह# सके और उस पर अमल कर सके | इस तरह शान्तिवाद 
विल्कुल नयी वात नहीं हैं, पर इसकी ठीक ठीक परराज्ञा नह 
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हुइ॥ इस ओऔर अधिक अवसर मिलने की ज़रूरत है। 
हिन्सक सेन्‍्यबाद या युद्धवाद से छटकारा पाने का और कोई 
माग है ही नहीं। यह ठीक हैं कि शान्तिवाद के समथकों को 

अक्सर गिरफ्तार करके खूब सताया जाता हैं, परन्तु उनके त्याग 
ओर कष्ट-सहन से लोगों को बुद्ध, महावीर और इसा की शिक्षा 
याद आ जाती हैं, जिसे वे भूले हुए है। संसार को आधुनिक 
नरमेधों से बचाने के लिए ऐसे आत्मवली, त्यागी पुरुषों की 
ज़रूरत हैं | ' 

वततमान युद्ध ने दिखा दिया कि वेज्ञानिक और आधिक शक्ति 
सम्पन्न देश युद्ध काथ में कहां तक बढ़ गये है । कितने ही देशों ने 
युद्ध के अधिक से अधिक विकसित साधनों से काम लिया ओर 
मरने मारने में किसी तरह कमी नहीं की । फिर भी वे देश 
अपनी स्वाधीनता खो बैठे । यूरोप के छोटे छोटे राष्ट्रों ने एकनगक् 
दिन में दस-दस पंन्द्रह पंन्द्रह करोड़ रूपये से यधिक खच कर 
डाला या फेक डाला ।.जब कोइ देश संनिक तेयारी की बात करे 
तो इन बार्तों को याद रखे | कोई गराब देश इतना घन हिन्सक 
सामग्री में केंसे खच कर सकता हैं | यह भी विचार करना ई 
कि हम हजारों लाखों आदमी की हस्या करें और, इतने पर 
भी देश की रक्षा और स्वाधीनता का गारेटी नद्टों। हमारा 
हिस्सा को देख कर विपक्षी मेंप्रतिद्ििन्सा की भावना 
बढती जायेगी | इस का अन्त कीन करे ! 

यह महान काय हमारे ही करने का टै। उपाय भी सरल ही ४ । 
मनुष्य यह पका इरादा करले कि हम कभी हथियार न उटा 
ऋभी नहों लड़ ये, और न लड॒न का व्यापार सालसग | यदि हम 
इतना काम करने तो उद्देश्य सिद्ध दो। जायगा। हमे व्यापक निशारदी- 
करण की, यथा स्थायी शान्ति के लिए विश्वन्सवि को, इन्तज़ार 
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करने की जरूरत नहीं हैं। वह सव अपने समय पर हो जायगा | 
पर उसके होने के लिए यह ज़रूरी हैं कि हम इस समय 
व्यक्तियत रूप से पहले अपने आपको निशल्ल करदें। हम किसी 
के लिए भी न लड़ें | हमारा मन सर्देव शान्ति की बातों को सोचे 
बुद्ध का कभी विचार न करें करें। जब कुछ आदमी इस काम में 
अग्रदूत वन जायेंगे तो वे दूसरों को भी इस काम के 
,लिए बुला सकते हैं; जनता उनका अनुकरण करेगी। 
इसलिए क्यों न हम अहिन्सा का निश्चय करें! हाँ, हमारी 
अहिन्सा निवलों या कायरों की अहिन्सा न हो, वह वीरों की 
अहिन्सा हो | शत्र यह जानले कि हम उसकी अधघीनता कर्मी 
_ छवीकार न करेंगे। उसे यह्द विश्वास दो जाय कि हमारे कुछ 
आदमियों को मारने यथा हमारी भूमि के किसी भाग पर 
अधिकार करने से उसे कोइ लाभ न होगा । इस तरह वह हम 
पर विजय पाने की कल्पना न करे; हम हिन्सा से वर्चें और उस 
भी हिन्सा से वचावे | निस्सन्देह इसके वास्ते सशच्च कप्ट सहन 
वाले, और त्यागशील सत्याग्रद्दियों की जरूरत हैं । 
शान्ति-सेना के महत्व ओर शिक्षा के विषय में कुछ विचार- 


सामग्री देनेके लिए यहाँ महात्मा गाँधी के एक लेख के कुछ अंश 


का आशय दिया जाता हैं ।& हिन्सक सेना के सेनिक को सव से 
बड़ी आवश्यकता शारीरिक वल की द्ोती है, जिस से वह दूसरों 
को मारने की सामथ्य वढ़ा सके। इसलिए बुडढे, छाटी उम्र 
वाले, और रोगी उस से अलग रखे जाते ह। परन्तु शान्ति 
सैनिक में मुख्य गुण यह दोना चाहिए कि वह अपने विश्वास के 
लिए प्राण न्‍्योंद[ावर कर सके | यह सना चुड॒ढा, आरता, बच्चा 


किला क २६ ऊन 


डे, कई 


(0 


& यह लेख अमरीका के दि कोलिअआस 
१६४३ के अंक में छुपा था | 


श्द्य विश्व-संच की ओर 
सत्यु का भी स्वागत करना पड़े तो वह सहप किया जाय | विश्व- 
राज्य की स्थापना तथा सुरक्षा केचल इच्छा से या कहने मात्र 


से न होगी, इसके लिए ठीक ठीक कृति चाहिए 
हर युग की कोई एक ज्वत्तन्त समस्थवा और एक सर्वोच्च 
प्रगतिशील आन्दोलन होता है। संसार के भिन्न भिन्न देशों में 
' कभी वोद्ध, -इसाइ या हिन्दू कहलाने वालों पर संकट आया 
कभी नास्तिकों का ज्ञीवन दूभर रहा, कभी मादक द्रव्य निपेव 
करने वालों को कष्ट फेलने पड़े, कभी अपने को ग्रजातन्त्री या 
समाजवादी कहना एक सुसीचत मोल लेना रहा । इन लोगों 
को विद्रोही कह कर इन्हें किस तरह सताया गया, उसकी 
रोमांचकारी कथाओं से इतिहास के पन्ने रंगे पड़े है। आज दिन 
प्रगति ओर प्रतिक्रिया के बीच की स्पष्ट रेखा शान्तिवाद हैं ) 
युद्ध मानव जाति का सवसे अधिक घातक और भयंकर शत्रु 
हूं। यदि हम इस सम्बन्ध में अपना कतव्य पालन न करे ता 
चाहे हम और कई छोटे मोटे कार्य कर शुद्धरें, हम मानवता 
के अग्म भांग से पीठ दिखाने वाले ही रहेंगे । 





उन्तीसवाँ अध्याय 
हमें क्या करना चाहिए 
ला. 5: ->- - 


अगर कोई आदमी अपने स्वप्नों की दिशा में विश्वास के साथ 
आगे बढता रहे, और ऐसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश करता 
रहे, जैसा कि उसने सोच रखा दे तो उसे वह सफलता मिलेगी, जिसकी 
मामूली समय में आशा नहीं की जा सकती । -थोरे 


हमें क्या करना चाहिए र८६ 


हमने इस किताब को पढ़ लिया। हम विश्व-राज्य के लिए 
क्या करें ! जिन असूलों से विश्व-राज्य का निर्माण होंता है 
उन्हें फेलाने और उन्नति देने के लिए हमारा क्या कतंब्य 


मि १। 
न्न्स 


पहली बात तोयह हैं कि हमारे अन्दर आशा, विश्वास 'और 
उमंग होनी चाहिए । विश्व-राज्य का निर्माण उसी तरह निश्चिद 
या तय हैँ, जैसे आधी रात के घोर अंधकार के बाद सुबह की 
रोशनी । हाँ, उसकी कल्पना ऐसे लोग नहीं कर सकते, जो रात ये; 
अंधकार से घबरा गये हों । आम लोगों का उसमें विश्वास नह 
होता । जिस युग में हम रह रहे हैं, वह साम्राज्यों के आपसी 
महायुद्रों की भयंकर घटनाओं आर उनके दुष्परिणामों से 
ओत प्रोत है! संसार की जनता चेहद कष्ट भुगत रहीएहँ ! 
जब कि लोगों के प्रिय जनों और प्रिय घसरतुओं का विनाश हे 
रहा हो तो लोगों का दुखी और परेशान होना स्वाभाविक है | 
पर यह्‌ टीक नहीं है । विचारवान शआआादमी को धीरज प्रौ* 
, गम्भीरता से काम लेना चाहिए। चहूँ ओर की निगशा के 
वातावरण में भी श्राशा का परित्याग न करना चादिए; और. 
चाहे जैसी परिस्थिति हो, हमें अपने कतंच्य-पथ पर शद्ता के 
साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए | 

विश्व-राज्य के कास में एक चढ़ी घाधा सामाज्यवाद रे 
जो युद्धों के बल पर ज़िन्दा रहता हैँ। संसार ऐिन्‍्सा कांड से 
त्राहित्राहि कर रहा हैं। इसका अन्त करने की बुत सस्ते 
ज़रूरत हैं| इसके लिए मानवता-प्र मी हृदय चाहिए, जो सुर्सी 
खुशी अपना बलिदान करने को तेयार हों, उत्सुक हों । दुनिया 
की सव सरकारें एक दिन निशम्र होंगी, पर अभी दुविधा मे 
पड़ी हैं। यही मौफ़ा है कि दम लोग व्यक्तियों की टैसियन से 


ड्रेड 


२६० विश्व-संच की ओर 


अपना कतंव्य पालन कर. दिखावें। किसी को आगे बढ़ना 
होगा | वह आगे बढ़ने वाले हमही क्‍यों न हों ? हमें अपने निजी 
जीवन पर पूरा अधिकार ओर आज़ादी हैं। कोई हमें खेत और 
खलिहान में, दफ्तर और कारखाने में, जेल और फ्रांसी के 
तख्ते पर भी शान्तिवाद के असूल पर अमल करने से नह 
रोक सकता, हम नम्रता से, पर दृहता और अभिमान 
से यह कह सकें कि हमारे दिल से, और हमारे 
घर से युद्ध सदा के लिये उठ चुका हैं; परमात्मा करे, यह सब 
के दिलों और सव के.घरों से निकल जाय। वस, चिश्व-राज्य 
का रास्ता साफ हो जायगा। 
बहस करने वालों का यह सवाल वना ही रहता हैँ कि विश्व- 
राज्य का निर्माण कब होगा । इसका जवाव यही हैं कि इसके 
लिये कुछ परिस्थितियाँ ज़रूरी हैं । उन परिस्थितियों का जल्दी 
या देर में आना हमारी कोशिशों पर निर्भर है। मानव समाज 
की प्रगति का हिसाव अंकगणित के ग्रश्नों के उत्तर की तरह 
-कटपट और गिन कर नहीं दिया जा सकता | उसमें कमी वेशी 
की गंजायश रहती हैं। यदि सव विचारशील लोग इस काम 
में जुट जाँच, दूरदर्शी ओर व्यापक दृष्टिकोण वाले महानुभावा 
के आदेशों का पूरा पूरा लाभ उठाया जाय, उनके नेढटव और 
पथग्रदर्शन का ठीक ठीक उपयोग किया जाय तो हज़ारों वर्ष मे 
- होनेवाला काम कुछ दशाब्दियों में ही पूरा दो सकता हैँ | इसमे 
कोई सन्‍्देह नहीं कि चाहे जब हो, विश्व-राज्य का कायम होना 
लाजमी हैँ । कुछ लोग कहं दिया करते हैं कि अगर कोई काम 
निक्रट भविष्य में होने वाला नहीं हैं तो हम उसका विचार, या 
उस दिशा में कोशिश क्‍यों करें। परन्तु यह दृष्टि छुद्र दृष्टि 
है। हम उस साली का इबृष्टान्त अपने सामन रखे, जा पड़ 
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लगाता रहता है, यह जानते हुए भी कि इन से 
छाया और फल उसके जीवन काल में न मिलेंगे, पर अगली 
पीढ़ी के काम आयेंगे। हम निष्काम भाव से विश्ववंधुल और 
विश्व-राज्य के पीधों को सींचते रहें, समय आने पर मानव 
समाज उनके फलों और छाया से लाभ उठाए्गा | 

हम यह अच्छी तरह समझ लें कि हमारे लिये विश्व-राज्य 
का निर्माण करने के लिए कोई देवता था फरिश्त नहीं आवेंग । 
दूसरे लोक के श्राणी आकर यह काम कर भी जायतों 
उससे फ़ायदा नहीं होगा। व्यायाम या वाय-सेवन दूसरा 
आदमी करे, ओर स्वास्थ्य हमारा छुपरे, यह केसे ही। सकता £ । 
अपने लिए कल्याणकारी विश्व-राज्य का निर्माण हमें दी फरना 
है। जिन परिस्थितियों में उसकी स्थापना होगी, उन्हें पैदा करना 
हमारा ही काम है। हम सोचें कि क्‍या हमने इस दिशा में 
आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ महानुभावों ने हमें समय 
समय पर माग्ग दिखाया है, श्रौर इस समय भी कुछ विभूतिरया 
हमारे कार्यक्रम का साक साफ़ चित्र हमारे सामने रस्ब रही £। 
टुर्भाग्यवश हमने उनकी बात सुनने श्र विचारन से बहुत दरणे 
तक इनकार कर रखा हूँ, और कहीं कहीं उनकी आदाज पास 
लोगों तकन पहुँचने देने को भी व्यवस्था कर रखी हैं| पर 
समय आा रहा है, हमें अपनी भूल स्वीकार करनी होगी, इस 
तरह के विचारकों का संदेश सुनने के लिए उनके पास दौड़ना 


पड़ेगा। हम सच्चे हृदय से उनके आदेश का पालन करें, तीर 
विश्व-शान्ति आर विश्व-राज्य का निर्माग्ग करने में सहायक: 
ह्ों। 


हम यह समम लें कि विश्व-राज्य के अमाव में जो स्थिति 
हैं; वह असह्य हैं। उसमें परिवतन होना छमरी हैं। यह बार 
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छोटे ओर बड़े, पुरुष और ञल्ली, वच्चे और बूढ़े, किसानों और 
_सजदूरों, दूकानदारों और कारीगरों सब के दिल में वैठाई जाय 
. और लोकमत तैयार किया जाय | हर मनुष्य अपने आपको 
विश्ववंघुत्त और विश्व-राज्य की भावना का प्रचारक समझे | 
विद्यार्थियों को चाहिए कि वे ज्ञान-प्राप्ति के साधनों में यात्रा 
का भी पूरा पूरा महत्व सममें; संसार के विविध देशों की यात्रा 
करें, उनकी भापाएँ सीखें, विश्व-साहित्य का अवलोकन करें, 
दूसरे देशों के निवासियों से मेलजोल वढ़ावें, और इस तरह 
अपने आपको और अपने साथियों को विश्व-नागरिकता के 
योग्य वनाचें। विद्यार्थियों को इतिहास पढ़ते समय विशेष 
सावधान रहने की ज़रूरत है। वे ऐसे इतिहास की भूलमुलैयों 
मेंन परे, जो संकीर्ण राष्ट्रवादी लोगों नेलोभ था मोहवश 
तैयार किये हैं। वे विश्व-इतिहास का मनन करें। वे पिछली 
शताब्दियों की उन महान क्रान्तियों और संस्थाओं का हाल 
पढ़े और सोचें, जिन्होंने मिन्न भिन्न क्रीमों का कायाकल्प करके 
मानवता के लिये कोई विशेष आदर्श ग्रद्यान किया है। हम उन 
महापुरुषों का जीवनचरित्र पढ़ेँ, जिन्होंने मदुप्य-जाति के 
उत्थान में अपने आराम, स्वास्थ्य और जीवन तक को वलिदान 
कर दिया हैं। उन्होंने अपने त्याग के वल से बढ़े बढ़े सिंदासनों 
को हिला दिया है। त्याग की अनुपम शक्ति के सामने साम्राज्यों 
और प्ृजीपतियोँ की सेनाएँ काम नहीं कर सकतीं। त्याग 
सच अत्याचारों का अंत कर सकता है। बस, त्याग की माँग 
है, धन का त्वाग, स्वास्थ्य का त्याग, प्रिय जनों का त्याग और 
जीवन का त्याग! 
आवश्यकता हैं कि विश्व-शान्ति और विश्व-राज्य हमारे जीवन 
का लक्ष्य हो | हम इसके लिए मरने को तेयार रहें, इससे बढ़ 


हमें क्या करना चाहिए ६३ 


कर बात यह है कि हम इसी के लिए जीवित रहे। इसके 
आधारभूत सिद्धान्तों का हम अपने दैनिक जीवन में अभ्यास 
करें | हम सव को अपना भाई और साथी सानें; यह न हो कि 
अपने आपको दूसरों से ऊंचा सममें। हम न धनवानों की 
खुशामद था चापल्सी करें, और न ग़रीबों से घृणा करें। 
विलासिता और शोकीनी से हम दर रहें | हमारा रहन सहन 
सादा हो, सच्र के प्रति हम सहनशील हों, और अपनी राय 
दूसरों पर जबरदस्ती न लादें। घम या राजनीति में जिनसे 
हमारा मत-भेद है, उनके भी अधिकारों का हम आदर करें। 
हम में अपनी ही स्वतंत्रता के लिए उत्साह न हो, हम सत्र की 
स्वतंत्रता की चिन्ता करें, तभी, हम विश्व-राज्य की परताका 
फहराने वाले अग्रदत हो सकेंगे । 

लेखकों ओर कवियों को भी उनका कतव्य याद दिलाने कई 
आवश्यकता हूँ । अनेक लेखकों को अपनी शक्ति का पता नहीं 
होता, वे धनवानों या सत्ताधारियों के इशारे पर कलम चन्नासे 
है, घृणा द्रपए और कायरता का बातावरण बनाये रखने में 
सहायक होते हैं, वे अपने पाठकों ओर श्रोताओं को नवयुग का 
संदेश नहीं मनाने, थे इस सुप्टि मे कोड गहरा परिच्तन कर ने की 
बात कहते हुए मिमकते हैं। लेखकन्भाइयों ! तुम पुतीगद 
ओर सम्राज्यवाद की चाकरी में कब तक निमगन रहोंग 

सहारे लिए विश्वराज्य के निर्माण का महान काय प्रतीआ पर 
रहा है | इधर-उधर की अनावश्यक ओर हानिकर बातों को 
धोड़ कर, विश्ववन्युत्व का संदेश सुनाने में लग जाओ. पपने 
लेखों और पुस्तकों में इसी भावना को ओोतप्रोन कर दो। तुम 
कहानीकार हो या उपस्यासकार, नाटककार हो था लाध्य- 
रचयिता, तुम्हारी हर रचना का मूल मंत्र किसी न किसी रुघ में 


२६० विश्व-संघ की ओर 


विश्व-राज्य की चर्चा हो | तुम वालकों के लिए लिखो या वृढों 
के लिए, पुरुषों के वास्ते लिखो चाहे ख्तियों के लिए: याद रखो 
तुम्हें अपने पाठकों के लिए विश्व-राज्य का महान आदर्श पेश 
करना हैं 
यहीं वात हर अध्यापक, हर उपदेशक, और हर सुधारक 
को करनी हैं | ५ 


'तीसवाँ अध्याय 
आत्म-निर्माण 





जब व्यवद्यारों और विचारों में हमारे नेता समाज के पुननिर्माण 
की कोशिश करें तो होशियारी से उन सब्र प्रणालियों को नष्ट कर 
देवा. चाहिए, जो आत्माओं को ठच्छु बनाती हैं, और उनका विनाश 
करती हैं | उन्हें सब से पहले मनुष्य की आत्मा की उन्नति में पूर्रा 


सहायता देनी चाहिए | -सवपल्ली राघाक्षप्तान 
व्यक्ति अपना आत्म-निर्माण करे, संस्था उसमें से आप फूटेगी, 
और ऐसी ही संस्था स्थायी होगी | ... नरेंद्र कुमार 


पिछले अध्याय में इस वात पर विचार किया गया हैं कि 
विश्व-राज्य का निर्माण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए 
उससे भी अधिक महत्व का विषय यह हैँ कि उसके लिए हमें 
खद केसा वनना चाहिए । 

यह वात हृदय में भमली भांति धारण करने की है कि हमें 
' संस्थाओं को बनाने से अधिक ध्यान स्वयं अपने आपको चनाने 
की और देना चाहिए। आजकल के युग को संस्था-युग कह 
सकते हैं। नित्य नयी संस्थाएँ वनती हैँ । जो आज बनती हैं 


आत्म-निर्माण श्ह्प 


वह कल टूट जाती है | कोई स्थिर नहीं रहती। बात यह है कि इन 
संस्थाओं के निर्माण करने वालों में संस्था के प्रति यथेप्ट श्रद्धा, 
भक्ति, धुन या लगन नहीं होती; थे उसके नहीं ते। 
वे बहुधंधी होते हैं, उन्हें अनेक काम करने ही चिन्ता होती है 
उनमें से कोई एक काम यदि न भी चला तो उन्हें विशेष परवाह 
नहीं होती, उन्हें उसका अभाव असझाय नहीं दाता। जब 
संस्थापक फा यह हाल हो तो सहायक और सहयोगियों की तो 
वात्त ही क्‍या ! 

इमसन ने कहा हैं कि हर बढ़ी संस्था और कुछ नहीं, 
केवल किसी एक व्यक्ति की लम्बी परदाई है |! संस्थापक का 
ही चरित्र संस्था में दिखाई पड़ता हूँ । उसके गुण 
अपने सजातीय गुण वाले दूसरे लोगों को उसकी श्रार 
आकर्षित करते हैँ । इस तरह एक प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव 
वाले छुछ व्यक्तियों का संगठन होता है, और ये अपने प्रभाव से 
दूसरे ऐसे ही कार्यकर्ताओं का सहयोग प्राप्त करने हैँ। या 
क्रिया उत्तरोतर आगे बढ़ती हूँ, और संस्धा का निमाग द्रा 
जाता हैँ । अब यदि केन्द्र में ठीक ठीक प्रकाश शरीर हृदता नहीं 
है; द्िचकियाहट, संकोच, शिथिलता, घुंधलापन आदि विधमान 
हैं तो ज्यों-्यों केन्द्र से आगे बढ़ले जायेगे, अवस्था प्रधिक्राधिक 
चिन्तनीय होती जायगी। यदि राजबानी में काम क्रोध लोभ 
मोह का आधिपत्य हे, तो दूर दूर के प्रान्तों में जो भी प्न्‍्ध कार 
हो, सो कम हैं। सिन जीवाणाओं के अपने पयन्दर जीवन हा 
ओज नहीं, वे उबरा था उत्पादक जीवाणुओं के जन्मदाता केसे 
हो सकते है ! हि 

हमें संस्था चनाने का चाच होता है ।हम चाइले 7 कि छिसी 
तरह हमारा भी नाम पाँच सबारों में लिखा जाय । लोग जान लें 


श्ध्ध्‌ विश्व-संघं की ओर 


कि हम सें भी कुछ है | वस, हमें यह दिखाने भर की ही फ़िक्र 
होती हैं; किसी आदर्श, उद्श्य या सिद्धान्त-पालन की हमें चिन्ता 


हट 


नहीं होती । हम दूसरों को धोखा देने का प्रयत्न करते रहते हैं। 
यदि हम सच्चे हृदय से अपनी जाँच करें तो कि हमारी 
इच्छा काम करने की नहीं होती, केवल यह होती है कि हमारी 
गिनती कास करने वालों में होने लगे। हम साहित्यिक बनना 

नहीं चाहते; उसके लिए जो साधना या तपस्या का जीवन 
चाहिए, उस से हम कोसों दर रहते हे, हम तो चाहते हैं कि किसी 
दसरे की कृति या दसरे के श्रम के सहारे हमारे नाम से चींज 

छप जाय, और हम लेखक गिन लिये जाय | हम कवि के रूप से 
असिद्ध होना अवश्य चाहते हैं, ओर इसलिए ऐसे कवि-सस्मेलन 
में भाग लेने का तेयार रहते हैँ. जहाँ हमें ख्याति या अच्छी 
दक्तिणा मिले | वहाँ हम कृपकों या अकाल-पीड़ितों का ऋन्दन 
भी खूब सुर ताल से सुनावेंगे। परन्तु वास्तव में हम कविद्धदय 

चाहते: कवि वनकर दिन रात अपनी आँखों के सामने आनेवाल 
दीन दखियों के कप्ठों से पीड़ित होते रहना हमें पसन्‍्द्र नहीं। 
हस “धर्मात्मा चनना नहीं चाहते, क्योंकि यदि वास्तव में 
धर्मात्मा होंगे तो हमें अपने दीन द्वीन माइयों के दुख द्वारिद्रय 
को दर करने में अपनी समस्त सम्पत्ति लगा देनी होगी, और 
हमें उनसे अधिक सुखमय जीवन का व्यतीत करन का अधिकार 
न होगा । यह बात हमारे वश-को नहीं। हम तो किसी मंदिर 
अनाथालय, आदि में कुछ चन्द्रा दे देना चाहते हैँ, बशतें कि 
वहाँ हमारे नाम का पत्थर लगजाय, या रिपोर्टों या पत्रों में 
हमारे दान घम की विज्ञप्ति की जाय | 

खास तरह की पोशाक पहन कर, चिन्ह धारण कर, या 

खास नारे लगाकर, हम समाजवादी कामरेंडः कहलाना पसन्द 


९ 
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अपने पास धन सम्पत्ति जोड़ कर रखने की इजाजत नहीं द्वोती, 
जब कि देश में अनक आदमियों को अपने जीवन-निर्वाद के 
लिए आवश्यक भोजन वच्य का भी अभाव हो। समाजवादी 
की कोई व्यक्तिगत पूली, भूमि, जायदाद आदि नहीं होती | 

हम विश्व-निर्माण की वातें करने में पीछे नहीं रहते, पर 
सच पूछी तो हमें अपने घर बनाने की द्वी फ्रिक्त रहती हैं। 
किस प्रकार हम अधिक से अधिक कीर्ति, यश, सम्पत्ति अर 
सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, यही हमारा एकमात्र लक्ष्य होता है । 
हम अच्छे से अच्छे सिद्धान्तों की चर्चा करते रहेंगे, पर उसस 
हमारे किसी स्वार्थ पर आंच न आनी चाहिये । 

भला, ऐसे आदमियों से विश्व-निर्माण फेस होगा ? 
विश्व-राज्य को बातूनी और पाखंडी, घमंदी या प्रहकारी 
व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं। ये उसके नागरिक होने थे 
गेग्य नहीं होते | विश्व-राज्य को ज़रूरत है, उन शुद्ध निष्फपट 
सचरित्र दृदयवान सज्नों की, जिन्हों ने काम क्रोघ लोभ मो: 
को जीत लिया हो, या जो जीतने का दृदय से प्रयत्न कर रहे हो 
लिन्हों ने केवल प्रमाणपत्र प्राप्त करन के लिए ही पुस्तका को कंट 
करने या परीक्षाएँ पास करने का कप्ट न उठाया हो, बल्फि जी 
सांसारिक माप दंड के अनुसार अशिक्षित क्र जाते हुए भा 
बास्तव में सुशिक्षित द्वों, जिन्होंन ने दूसरों पर या प्रकृति पर 
विजय पाने की अपेक्षा स्वयं अपने ऊपर विजय प्राप्त करने की 
सांधना की हो, आर जिन्‍्दों ने अपनी इन्द्रियों की वर में रखसे 
का निश्चय किया हो । 

जिन लोगों का चरित्र-निर्माण दीक रीति से नहीं हुफा 
है, ओर ऊिन्हों ने इन्द्रिय-संचम का ध्यम्यास नहीं फिया हैं, उन 


ड््द 


करते हैं, पर क्या हम कभी सोचते हैं कि समाजवादी को 
8 
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की सच शिक्षा दीज्षा व्यथ हैं| वे अपने ज्ञान विज्ञान और शक्ति 
का सदुपयोग करेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं रहता । नीतिकार 
के शब्दों में उनकी विद्या विवाद के लिए, धन सद था अहंकार 
के लिए, ओर शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुँचाने के लिए होती है ।& 
ऐसे लोग किसी भी संस्था या विधान का अनथ कर डालते हैं| 
ऐसे लोगों के कारण ही जनतंत्रवाद असफल कहा जा रंहा है 
इन्हों ने साइन्स अथात्‌ विज्ञान को हिन्सा का साधन बना 
डाला हूं, थ समाजवाद का भी ठीक तरह काम न करने देंगे। 
इसलिए इद्रिय-संचस और साधुस्वभाव की अत्यन्त आवश्यकता 
है, जिससे विद्या का उपयोग विविध विपयों का ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए हो, घन दूसरों की सहायता के लिए हों, और. शक्ति 
दूसरों की रक्षा के काम म॑ आए। 

विश्व-राज्य का नागरिक वनने में चरित्र सम्बन्धी थीढ़ी सी 
- ञ्रटि भी वहुत घातक हो सकती है। 

महाभारत-युद्ध के मूल में यह छोटी सी वात थी कि हुथ 
दर्योधन को पाँडुओं के विलक्षण महल में जल की जगह स्थल 
का, और स्थल की जगह जल का श्रम हुआ तो द्रीपदी ने ब्यंग 
पूर्वक कह डाला कि अंथे की संतान अंधी ही होती है। चरित्र 
की छोटी-छोटी वातों का केसा भयंकर दुष्परिणाम होता है 
तनिक सी चिंगारोी बड़े बड़े भवनों को भस्म कर डालती हैं! 
वास्तव में इन बातों को छोटी समझ कर इनकी अवंहेलना करना 
बढ़ी मूल हैं। श्री० शिवनन्दन प्रसाद जी एम० ए० ने ठीक 
लिखा हं--“किसी एक द्रोपदी के कुछ असावधान क्सिी 
एक मंथरा की प्रतिशोध भावना, किसी एक शूपनखा की उद्दाम 
.. # विद्या विवादाव, धन मदाय, शक्ति परेपां पर पीड़नाय | 

साधोरसाघोविपरीतमेतत्‌ शानाव, दानाव चर रक्षेणाब ॥ 


आत्म-निर्माण र्‌६६ 
वासना, ऐसी घटनाओं को जन्म देने में समथ हैं, जो संसार 
भर पर अपना प्रभाव डाल सकती हैं, मानव ज्ञाति का 
संहार कर सकती है । यदि हम चाहते हैं कि चुद्ध न हआ 
करें, विश्व-शान्ति के उन्मुक्त आकाश में संग्राम के काले 
वादल न छाया करें तो हमें भौतिक जीवन की समसस्‍्याश्रों 
की ओर ही नहीं, अन्तजंगत्‌ की और भी हृष्टि डालनी 
होगी; क्योंकि इस बाह्य विश्व की सारी घटनाएँ आस्त- 
रिक संसार की छाया मात्र हैं; निराकार भावनाओं, धार णात्ं 
ओर विचारों के साकार रूप हैं। शआआाज के महायुद्ध का दानव 
विज्ञान और कल कारखानों हारा प्रसृत नहीं हैं--_न जब 
वस्तुओं में इतनी क्षमता नहीं कि विश्वव्यापी युद्धों को जन्म 
| बतमान महायुद्ध के मूल में मानव छृदय की वह अ्रतृप् 
लालसा है, वह दुदमनीय घन-लिप्सा ऑर अधिकार की प्यास 
हैं, जो अपना भीपण रूप पंजीपतियों की संगठित संस्थाओं पे: 
द्वारा ( जिसे साम्राज्य कहते हैं ) दिखना रही है ।& 
इससे आत्म-निर्माण और चरित्र गठन का महत्व स्पष्ट / | 
व्यक्तियों में यह बात जितनी अधिक होगी, उत्तना ही 
संस्थाएँ अधिक सनन्‍दर, महान ओर ग्थायी होंगी। विश्वनास्य 
के लिए इसकी आवश्यकता और उपयोगिता और भी झधिए 
है। जो व्यक्ति काम क्रोध आदि मन के विकारों को वश में 
कर लेता है, वह तीनों लोकों में विजय प्राप्त कप सफना £; 
अर्थात्‌ कोई कार्य उसकी शक्ति से बाहर नहीं रहना। ऐसे 
ही व्यक्तियों से विश्व-राज्य संगठित होगा। इस लिए ग्वामी 
राम के शब्दों को जरा बदल कर, हमें यह कहना (-- 








« #मानव धर्म श्रक्तूचर १६४३ । 
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विश्व राज्य के लिए आवश्यकता हैं | 

निर्माताओं की--दूसरों का निर्माण करने वालों की नहीं, वरन्‌ 
; स्वयं अपना निर्माण करने वालों की । 

योग्यता--जिन्होंने प्राप्त किया है, विश्वविद्यालय की डिगरियाँ 

नहीं, परन्तु अपने अहंकार और काम पर विजय | 

आयु--अह्यानन्द की युवावस्था ( सांसारिक गणना के हिसाव 

से वह चाहे पन्द्रह वप की हो, या पिछत्तर अस्सी चर 
की ही क्यों न हो ) 
वेततन--आत्म-संतोप | 
शीघ्र प्रार्थना पत्र भेजो--भिन्षांदेही? के शब्दों में नहीं, परन्तु 
अधिकार पूण फैसले के साथ । 

विश्व के स्वामी को--अर्थात्‌ अपने आप को । - 

. अन्त में निवेदन हैं कि इस रचना के पाठक और 
श्रोता आत्म-सुधार और आत्म-निर्माण करते हुए विश्व- 
राज्य के नागरिक वनने के लिए अधिकाधिक योग्यता का परि- 
चय दें | चाहे उन्हें राष्ट्रराज्य में रहना पड़ रहा हो, परन्तु वे 
अपने विविध कतन्यों के पालन में भावना विश्व-राज्य की ही 
रखें । वे यह समभलें कि हम तों अभी से विश्व-राज्य या 
विश्व-संघ के नागरिक हैं, और हमारा लिखना, पढ़ना, शिक्षा, 
व्यापार, राजनीति आदि सब्र काये इस दृष्टि से होगा कि वह 
विश्व-नागरिक द्वारा, विश्व-राज्य के लिए हैं| जिस प्रश्ुु, पर- 
'मात्मा, खुदा; 'गाडः या किसी दूसरी वढ़ी शक्ति था सत्ता में 
दमें विश्वास है, चह हमें इस सत्कार्य के लिए प्रेरणा और 
प्रोत्साहन दे | शुभम्‌ है 


परिशिष्ट 
विश्व-संघ में पश्मु पक्षी 
इस पुस्तक में हमने विश्व-चयवस्था पर विचार महुष्य क॑ 
दृष्टि से किया हैँ | मनुप्य इस स्ट्टि का सब सं श्रेष्ठ प्राणी 
आर उस पर इस वात की जिम्मेवारी है कि चहू न केवल अपने 
सामूहिक ओर व्यापक दत्त का विचार करे, कल्कि दूसरे 
प्राणियों के बारे में भी उदारता और न्याय की भावना का 
परिचय दे | इसलिए इस बात्त पर विचार करना ज़रूरी है कि 
विश्व-राज्य या विश्व-संघ में पश्ु पक्षियों की दशा केंसी होगी | 
ध्यान रहे कि पशु पक्तियों के साथ मनुप्य जो व्यवद्यार करेगा 
इसका असर केवल उन पर ही नहीं पड़ेगा वल्कि रचय॑ मनुष्य 
पर भी पड़ेगा । 
क्या पशु पत्ती भी मनुप्य के प्रेम के अधिकारी होंगे! 
दिपय कुछ जटिल और वादगअर्त है, फिर भी विचारने योस्य £। 
सभ्यता के शुरू में आदमी ने जब जंगलों को काट फर भूमि 
साफ की, तो उसने अनेक पशुओं को मारा | उस समय उस के 
सामने भोजन की बढ़ी समस्या मौजूद थी, उस खेदी करने का 
ज्ञान नहीं था। कन्द मूल फल सब जगह और सर्देव काफा नहीं 
मिलते थे । इसलिए जिन पत्नु पक्तियों का मांस वह समा सकता 
था, खा लेता था; झौर जिनका उमड़ा औोदू कर अपनी सदी 
का बचाव कर सकता था, उनकी खाल काम में ले आना था। 
पशुओं फा इस से अधिक और कुछ उपयोग वह करना ही नहीं 
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जानता था। झुछ पश्चु पक्षी तो वहुत ही भयानक, जहरीले और ' 
हा हा आदमी उनका उपयोग अभी तक नहीं जान पाया, 
जैसे शेर, भेड़िया, साँप, सकखी, मच्छर, दीमक आदि ।“जब 
तक आदमी की जानकारी आज कल के परिमित्त क्षेत्र से आगे 
नहीं बढ़ती, साधारण आदसी से इन आणियों के ग्रति विशेष 
उद्ारता के व्यवहार की आशा नहीं है । परन्तु छुड पशुओं के 
बारे में तो वह जान गया हूँ कि उन्हें सार कर खाने की अपेक्षा, 
पाल कर रखना अधिक उपयोगी है, किसी से दूध आदि मिल 
सकता हैं, और कोई सवारी या माल ढोने आदि के काम आ 
सकता है | इस विचार से आदमी ने उनको पालना शुरू किया। 
प्रश्न यह है कि जो पश्ञु प्रम से पाले जा सकते हैं, 
ओर आदमी को किसी तरह की हानि न पहुँचा कर उसकी 
बहुमूल्य सेवा करते हैं, उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए । 
उदारता न सही, क्‍या न्याय की भी आशा न की जाय ? वेचारे 
प्राणी हमारी शरण में आना स्वीकार कर लें, और हम उनके 
साथ विश्वासघात करके अपने स्वार्थ या च्णिक आनन्द के 
लिए उनके प्राण लेने की ताक में रहें । कया यह काम मनुष्य को 
शोभा देता है ? गाय, में स, भेड़, वकरी आदि की हत्या करना, 
कया उनकी निवलता या सुशीलता का अनुचित लाम उठाना 
नहीं है । वे हमें अम्गत जैसा दूध दें, और हम उनके खून के 
प्यासे बने रहें ! केंसी कृतन्नता हैँ! इसका तो अन्त होना 
चाहिए। घोड़े, गधे, खबर, ऊँट, कुत्ते, बैल से हम अपनी 
रोजी कमाते हैं तो भी इनके भोजनादि की हम वर्थेष्ट चिंता 
नहीं करते, वोका लादते समय हम उनकी शक्ति का विचार 
नहीं करते, हम उन्हें बुरी तरह मारते पीदते हैं, ओर उनके 
। बीमार पड़ने पर उनकी दवा-द्वारू का ठीक ठीक प्रवन्ध नहां 


विश्व-संघ में पशु पत्ती ३०६ 


करते | क्‍या इनसान को ऐसा व्यवहार करना शोभा देता है ? 
ओर हम अपने मनोरंजन के लिए ही कितने निर्दयी हो 
हो जाते हैं | हिरण, खरगोश या लोमड़ी का शिकार, घुड़दौड़ 
चैलों की दोड़, सांडों की लड़ाई, झुर्गों या चटेरों की लड़ाई, 
आदि मनुष्य के काले कारनामे हैँ। कितने ही आदमी ऐसी 
पोशाक पहनते हैं जिस में पर, बाल या चमड़ा लगाने के लिए 
बेशुमार जानवरों की हत्या करनी पड़ती हैं। भारतवर्ष सें भी 
कितने ही आदमी मृगछाला और रेशमी कपड़े का, 'पविन्नता 
की आड़ में, उपयोग करते हें 
पशु पत्तियों के प्रश्न का, मांसाहार से वहुत सम्बन्ध है | 
इस समय संसार के अधिकांश आदमी मांसाहारी हैँ; कुछ 
आ्रादमी सभी तरह का मांस खाते हैं, और दूसरे 'आदमियों में 
से कुछ एक तरह के मांस से परहेज करते है, और कुछ दूसरी 
तरह के मांस से | जिन स्थानों की जलवायु या मिट्टी ऐसी है. कि 
अन्न और फल काऊ्ली पेदा नहीं होते, चहाँ आादमियों को मज़- 
: बूर होकर मांस पर गुज़ारा करना पड़ता है । परन्तु विज्ञान की 
उन्नति हो जाने से अब अन्न और फल ऐसे वहुत से स्थानों में 
पैदा किये जा सकते हैं, जहाँ पहले पेंद्ा नहीं होते थे। श्र यहद्द 
आशा हैं कि धीरे धीरे उन जगहों में से भी चहुत सों में इनकी 
पैदावार हो सकेगी, जहाँ अच नहीं हो पाती। इसके अलावा 
माल ढोने के साधनों की उन्नति हो जाने से यह बात 
तो अब भी मुमकिन हैं कि जहां ये चीज़ें पंदा नहीं हो सकतों 
वहाँ दूसरे स्थानों से पहुँचाई जा सकती हैं । थागे ज्ष्यों ज्ष्यों 
आने जाने के साधनों में अधिक उन्नति होगी, इन चीर्जों को 
लाने ले जाने का काम और भी आसान हो जायगा, तब 
उसमें इतनी मेहनत और समय न लगेगा जिठना अब लगता है। 
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तव यह काम वहुत ही जल्दी हो जाया करेगा. और लोगों 
को इस वात से कोई अमुविधा न होगी कि कोई चीज़ उनके 
यहाँ पेंदा नहीं होती, ओर दूसरी जगह से मेँगायी जाती हूँ] 
इस तरह भविष्य में आदमी को इन चीज़ों की कर्मी के कारण 
मास खाने की जरूरत न रहेगी। फिर, इतिहास वतलाता हैं हि 
मांसाहार को ओर मनुप्य का रुमान घट रहा है और मनुष्य 
की रुचि में सधार हो रहा है। एक समय था, आदमी दसरे 
आदमियों को मारकर उसका माँस बड़े शीक से खाता था 
और ताजा खून पीने में वड़ी शान समझता था। अब भी इस 
तरह के आदमियों के कुछ नमूने मिल सकते हैं, परन्तु वे आदमी 
ऐसे ही हैं जो सभ्य जनता से दूर एकान्त में या तो घने जंगत्नों 
में रहते हे या पहाड़ी इलाकों में। साधारण तौर से आदमी 
उस जंगली हालत को छोड़ कर वहुत आगे बढ़ चका हैं। आज 
कल का समभ्यः आदमी ऐसी वातों से नफरत करता हैं| इसी 
तरह आदमी कां ज्ञान वढ़ जाने से अब वह चहुत से पश्ञुओं 
के पालने के फायदे जान गया हैं; वह उन्हें मारने के वजाय 
उनको पालता है, और प्यार से रखता है | 
आदमी को और आगे बढ़ना हैं। अभी वह प्रायः पशुओं 
का पालन इसलिए करता है कि उसे उनसे द्घ मिलता है या 
वे खेती या सवारी करने या माल ढोने आदि के काम आते हैं | 
जरूरत है कि आदमी इस स्वार्थ के विचार को छोड़ कर 
पद्ुओं के प्रति अपने सच्च प्रसम॒ का परिचय दे । 
पञ्मु पक्षियों को पाल कर रखना भी कहाँ तक और किन 
हालतो में ठीक हैं ? हम पश्चुओं को खाने पीने की चीजें 
ओर उनके भूख प्यास के कष्ट को दूर कर, वह ता ठीक हैं, पर 
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बंद करके रखना ठीक है ? रस्सी सन की हो था सूत की. और 
जंजीर या पींजरा लोहे का हो या चांदी का, और चाहें सोने 
का ही क्‍यों न हो, वन्‍्चन आखिर बंधन ही है । जो आदमी पद 
पत्तियों को चंधन में रखने हैं, वे ज़रा विच्वार करें कि क्‍या व 
खुद ऐसे वन्धन में रहना पसन्द्र करेंगे। हम उस आदमी को 
कैसा सममेंग जो हमें केद था बन्धन में रखता हेँं ? क्‍या हम 
अपनी रोटी कपड़े के लिए या दूसरे सुख के लिए पराधीन दाना 
स्वीकार करेंगे ! 
आदमी थआज़ाद रहना चाहता है और स्वतन्त्रतानओमी दोने 

का दावा करता है। क्‍या वह यह नहीं जानता कि पशु » पक्षियों 
को भी अपनी स्वतन्त्रता प्यारी है, पआयोर जर्दा तक उनका नचद्ता 

लता हैं, वे मनुप्य के अधीन होना नहीं चाहने । मिसाल में 
तौर'पर मधुरा वृन्दावन के बीच जँगल में कुछ वन-गाये' यानी 
जंगली गायें रहती है। जब कभी आदमी उन्हें पकने की 
कोशिश करते हैं तो वे दौड़ जाती है, और अगर कोई आदम 
उनके पास पहुँच जावे तो उसे सींगों स घुरी तरह भारती हँ , 

आदमियों ने घोखा देकर ओर बहत मुश्किल से कभी कभी 
किसी बनगाय को पकड़ने में सफलता प्राप्त की £. इस तरए् 
धीरे धीरे उनकी संख्या अब बहुत कम रह गयी ।:. सो भी. 
सैकड़ों व के घोर संघप के बाद भी, कुछ चनगायें पायी जानो 
हैं, यह उनके स्वतंत्रता-प्रम का अच्छा सचृत हैं। इसी नरए 
की जेँगली गायें कानपुर जिले और दसरी जगहों में भी पार्यी 
जाता ह्‌ | 

एक ओर घटना पर विचार कीजिये। एक घादमी हो एक: 
पत्ती का रंग रूप तथा आवाज़ बहुत पसन्द आर झौर पसन 
तरह तरह की कोशिशें करके जैसे तैसे उसे पकड़ लिया । पक्ष 
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को पॉीजरे में रखा गया, और उसे खाने के लिये कई तरह के 
पदाथ दिये गये । परन्तु पक्षी ने कोंई चीज़ न खायी और भूखा 
ही रहा । उसके मालिक को वड़ी फ़िक्त थी; कहीं ऐसा न हो कि 

भूख से सर जाय | उसे वड़ी खुशी हुई, ज्ञव उसने देखा 
कि उसी. पक्षी की जांति का दूसरा पत्नी वहाँ आने लगा और वह 
उस पक्षी को खाना खिलाने लगा | परन्तु अगले दिन मालिक 
को यह देख कर आश्चय ओर दुख हुआ कि उसका पॉजरे का 
पंज्षी मर गया है। उसने एक पज्ञी-विशेषज्ञ से इस विषय में पूछ- 
ताछ की। अन्त में मालूम हुआ कि जो पक्षी खाना खिलाने आया 
था, वह पींजरे के पत्ती की मा थीं; उसे यह सहन न हुआ 
कि उसका वचा पराधीनता का जीवन चिताये, इसलिए उसने 
उसे जहरीली वस्तु खिलाकर मार. डाला | यह है पत्तियों का 
स्वतंत्रता-प्रेम ! वे अपनी संतान को पराधीन रूप में देखने के 
वजाय उन्हें मार डालना पसन्द करते हैँ । इस से ज़ाहिर है कि 
पराधीनता उनके लिए कितनी कष्टदायी हैं । 

कई वार देखा गया हैँ कि जो पक्षी कुछ समय पींजरे में रह 
चुकता है, उस में अच्छी तरह उड़ने की शक्तिनहीं रहती | इसके 
अलावा, स्वतंत्र पक्षी गुलामी का जीवन व्यतीत कर चुकने वाले 
पक्ती को अपने समूह में रखना पसन्‍्द्र नहीं करते, वे उसे 
जाति-बाहर कर देते हैं, और मार मार कर उसे अपने पास से 
भगा देते हैं। आदमी को चाहिए कि किसी पश्मु पत्नी को अपने 
अथीन न करे, सव की स्वतन्त्रता पूवक जीवन व्यतीत करने 
का पूरा आनन्द लेने दे | अपने स्वार्थ या मनोरज्जन के लिए 
किसी को बंधन में रखना उचित नहीं | जो पालतू पद्नु पत्ती स्वयं 
अपनी इच्छा से हमारे पास रहना चाहने हैं, या जिनका छाड़ 
देने से उनकी जान के लिये कोई जोखम मालम हो, उच्ह हम 
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या सवारी का जो काम लिया जाता है, वह केस होया । इस धार 


हमें अपने मन में साझ विचार करना चाहिएख। हर 

सहम अपसे सन साझ साफ दिचार करना आाह्ग। एम 
कु, ४ क को 3 

इनका र्ततन्रता क पक्ष या नहीं। यदि सका सतत ब्रता 
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कई $ 
सच्च हृदय से चाहत हें तो उसके लिये हमें प्मपने सदा का 
त्याग करने के लिए भी तेबार रहना चाहिए। दूः 

अभाव में हमें इन चीज़ों का काम, विज्ञान की सदहावता लेकर 
दूसरी चीज्ञों से निकालना चाहिए. या इनके बिना ही खपना 
निर्वाह करना हिए; इसी तरह सदारों था माल होने के 


इउसर ठग निकालने लगने चाहिए। इस में दिझ्तान स॑ हलहाया सटायता 


मिल सकती हूँ, और भविष्य में ओर उन्नति होने पर या 
सहायता झोर शझधिक मिल सकेगी । 

हम तो उस सुन्दर भविष्य की आशा करने है. जब 'पादसी 
क्ते पशु पत्तियों के पकाने ड्न के दिए इनन्‍्य सग्श तरह फ््फाध्र भ्रम 
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ने पड़ग, ओर न उन्हे बाँध क्र रखन का जम्रत हागा । हारसा 
च्स्ले पर्स से े झाकपितन कर सकेग + घह्न फिपर 
उन्हें प्रम से झपनी झोर आकपित कर सकेगा। कोड पु हे 
व कु का का 
चाह हसार पास आदब. जऊच तक्त चाह ऋर, पहाण हप धाए 
चला जावे. हमें इसकी स्वतन्त्रता में बाधक में पन्ना पाहीर 
चला जात, हम उसका ऋ्ततनन्‍्त्रता से बाधक ने काना आाएए॥) 
० 5५ ८०० नर ० अमटी दिफकमित पद मे 
याद हमने अपन सन मे प्रस का सावना खब चचदिकामलत पर ह३ 
नो पश्म पक्तियों को स्वतंत्र रहते 
नी पश्च पाक्षयां का स्चत्तन्न र भा हसार पास ना जाना 
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